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वैदिक सम्पाति । 
[ छेखक- साहित्यभूषण स्व० पं० रघुनन्देन शमोजी ] 


विशेष सट्टडलियत- घेदिक सम्पत्ति मूल्य ६) ढा* व्य० १ ) मिखकर ७ ) 
अक्षराविश्ञान मूह्य १ ) डा० व्य० # ) मिहकर १८) 


वेद-सन्त्रोंका अध्ययन कीजिये। 


बेंद के प८नपाउन की परंपरा पुनः झुरू करनी दे। इस कार्य के छिये दमने पाठय पुस्तकें बनायो हैं और इन पुस्तकों 
का अध्य्रव अनेक नगरोंमें अनेक सज्जनोंने झुरू किया है । 
१ वेदपरिचय परीक्षा ३०० मंत्रोंद्री पढाई । मू. २॥) डा. व्य.॥ ) 
” ९ चेदंप्रवेश परीक्षा ७०० ” ” मू.४)ा. व्यक ) 
इब्ं-युरदकी में जच्ण्ड पु, मस्त्र-याठ, पदयाठ, अन्वय, अर्थ, भावाय॑, दिप्पर्णा, विशेष स्पर्श ऋरण, सुभाषित, पुनरुक 
सस्; विल्यृंत अस्कादता, भेद की जादि अनेक सुविचाएं दें।.._+ मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, ऑओध (जिं" सातारा) 
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देवत-संहिता । 


हि चर हा हि 
अथम भाग तयार है । द्वितीय भाग छप रहा हूैं। 
आज वेद की जो संद्विताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इधरउघर बिखरे हुए पाये जाते हैं । एक ही 
जगह उन मंत्रों को इकट्ठा करके यह दैवत-सहिता बनवायी गयी है । अथम मांग में निम्न लिखित ४ देवताओंके मंत्र है- 


देवता. मंत्रसंख्या प्रृष्ठसंखया मूल्य डाऊृव्यय, देवता. मंत्रसंख्या पृष्ठसंख्या मूल्य ढाकव्यय 
१ अप्निदेवता २४८३ ३४६ ३) रु. ।॥) ३सोमदेवता १९६३ . १७० २). #॥) 
२ इंद्रदेवता २३६१ ३७६ ३) रु. ॥) ४ मरुददेवता ४६४... ७२ १). ॥) 


इस प्रथम भाग का मू, ५) २, और डा, व्य, १॥) दे । 


इस में अत्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनरुक्त-मंत्रसूची, उपमासूची, विज्षेषणसूची तथा अकारानुक्रम से मंत्रोंकी अनुक्रमणिका 
का समावेश तो दे, परंतु कमी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतासूची इस भौति अन्य भी सूचीयाँ दो गयी हैं | इन सभी 
सूचीयों से स्वाध्यायशील पाठकों की बढ़ी भारी सुविधा द्वोगी । 


संपूर्ण देवतर्सदिताके इसी भॉति तीन विभाग द्वोनेवाले दें और प्रत्येक्ष विभाग का मूल्य ५) रू तथा डा. व्य, १॥) है। 
पाठक ऐसे दुलेभ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें । ऐसे प्रन्य बारबार मुद्रित करना संभव नहीं और इतने सस्ते सूल्य में भी 


वे प्रस्य देना असंभव ही है। 
बेदकी संहिताएं । 


वेद की चार संहिताओंका मूक्य यह है- 


१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ५) छा» व्य० १) ३ सामवेद ३) डा० व्य० |॥) 
२ यजुव॑ंद २) » » ।) | ४ अथर्ववेद ( द्वितीय संस्करण) ५) » » १) 


इने चारों संद्विताओंका मूक्य १५) रु और डा. व्य, ३) है अर्थात्‌ कुल मूल्य १८) रु. हे | परन्तु पेशगी म० आा० से 
खट्डकियतका मू० १०) रु० है, तथा ढा० व्यय ३) रु० है। इसकिए ढाकसे मंगानेवाल्षे १३) तेरह रु० पेशयो भेजे | 


शक, 2 5 हि च्ै 
बजुवंद की निम्नलिखित चारों संहिताओं का मूल्य यह ह- । 


३ काठक खंदिता (तैयार है) ५) ढा० ब्य० १) 
४म्ेत्रायणी संद्वित » ५) , ,, ९) 


१ काण्व संहिता (तैयारदे) ३) डा० ब्य० ।॥॥) 
२ वैत्तिरोय संहिता ५१) , »# १) 
बेदकी इन चारों संद्विताओं का मूल्य १८ ) हैं, डा. व्य, २॥) है अर्थात्‌ ३१॥) डा, व्य, समेत है । परंतु जो आइक 
चेश्नगी मूक्य भेजकर आइक बनेंगे, उनको ये चारों संद्विताएं १८) रु० # दी जायंगी। डाकव्यय माफ होगा । 
॥| 
- मंत्री, श्वाध्याय-प्रण्डल, ऑघ, (जि० सातारा) 





३७९७३१६€€€€€६€:४६6€€€6€€€€€€£< €€€£€£€£< 6€€€66<<€€6€€&66&6€ ००६६६४६८८<४2666066€6€ €€७७ 





फ्रमाह २८७ 
ह१४५:; । :; 
कार्तिक संदत्‌ २००५ 


; अडू ११ 


मंधंदर १९४३ 


बीरोका आक्रमण | 


हलवा) पडिककमममा 


नि वो यामाय मानुषो दूध उम्राय मन्यवे। 
जिहीत पर्वतों गिरि! ॥ 
(ऋ ११७७ ) 
"तुम्हारे भयावक क्रोधयुक्त आवेशसे एवं इत्पाहसे भरे 
हुए क्षक्ररण से ढर का मानद हो किप्ती के सहारे ही 
रहता है, परतु तुख्थारे आक्रमण से पहाड़ और परत भी 
ढरके मारे विकपित हो ठठते हैं| ” 


अर्थात्‌ छूरों का आक्रमण ऐसा हों कि जिससे शत्र 
मवभीत होकर कांपने छूगे | 


देवतसंहिता का दितीय विभाग। 


+००८- मय कैशमिय ०००० 


देवत-सेहिता के प्रथम विभाग में अश्निमत्र॒ २४८२, - देरी कूगती है, उतती देरी तो हर द्वाझत में लगनी ही है। 


एन्द्रमंत्र ३३९३, सोममंत्र १२६१, मरन्मत्र ३६४ भर्याव्‌ 
इन चारों देवताओं के मिक्कर ७५७१ मन्त्र प्लग्रहित हो 
जुके हैं | यह प्रथम विभाग पाठक़ोंके पाठ्ठ पहुंच चुका है। 


दैवतसंहिता ढा द्वितीय विभाग छप रहा है। इस में 
इस समय तक अश्विनों मंत्र ६८९, आयुर्वेद मंत्र 
२३४५, रुद्ग॒मंत्र २२०, उपामंत्र १९०, अद्तिआदित्य- 
मंत्र ९०० अर्थात्‌ ४३५५ इतने मंत्र छप चुके हैं और 
पिश्वेदंधा देवता के करीब ३००० मन्त्र छपने हैं। इनके 
पते ही यह विभाग करीब ७५०० मंत्रों का तैयार होगा । 

शेष मन्त्र तृतीय विभाग में छुपे जो करीब इतने ही 
हैं। हीनों विभाग करीब करीब सात सात हजार भत्रों के 
बनेंगे । भोर उत में सूचियों आदि सब यथाय्ोग्य अध्ययन 
की विपुरु साम्रप्री दी जायगी | 


प्रथम भाग देववर्सहिता का ग्राहकों के पास पहुंचने से 
द्वितीय भाग की मांग बढ रही है। आइकों के पत्र प्रति- 
दिन आ रह हैं और उन में देरी होने के कारण पूछे जा 
रहे है [ इन सब को निवेदन यही करना है कि दैवत- 
संहिता का हवितीय भाग छापने में जितवी जल्दी की जा 
सकती है, उतनी की जा रही है | किसी तरह की शिथि- 
छता नहीं हो रही है। परल्तु सूदियां बनने के हढिये जो 


सूचियां बनने के विना देवता की छपाई परिपूर्ण नहीं 
होती, इस कारण देरी ढछपती है। बेसे तो देवतामन्मों का 
संग्रह छपकर तैयार ही रहता है | सूचियां तैयार होनेक्ी 
देशी रहती है। मन्त्र छापने के बाद ही सूचियों बनायीं 
जाती हैं । यह है देरी का कारण । 


देवससदिता के मन्त्रों का भाषाथे बनाने और छापने 
का कार्य भो शुरू है। मरद्देरता के मस्त्रों का भाषायें छप 
चुका है। इस में वेदिक युद्धविद्या, क्षात्रविद्या, सैन्यरचना 
शत्रुपर हमले चढ़ाने की विधि क्ादि अनेक विषय भा 
चुके हैँ | प्रत्थक विषय भति स्पष्ट तथा सुत्रोध करने के 
लिये जितना यस्न किया जा सकता है, उतना किया है। 
विस्तृत भूमिका, पद-पदा्थ, अस्वय अर्थ और भावार्थ 
और सुबोध ताप्पर्य दिया है। अध्ययन करने के छिये जो 
साधन चाहिये थे सब दिये हैं। पुस्तक बड़ी ढए्योगी भोर 
उत्तम बोधप्रद है। 

इसी तरह अब 'अश्विनी' देवता के मंत्रों का अर्थ छापा 
जायगा । इस में ओषधिविशा, शश्नविद्या, विकिश्पा, भादि 
अनेक विद्याएं हैं| इन सब विधाभोंका इसमें विवरण रहे गा। 

इध तरह आगे सोमदेवता का भाषा छापा जायगा [ 


--निवेद्नकर्ता 


--#993 ०६6६६ -- 


बह्नके प्रकाशका दर्शन । 


( लेख १४ वा ) 


ब्रह्म नामक एक ही सत््‌ तत्त है, यह ज्ञान इस समय 
तड़ के भनेक केखों में दिया गया है | यहां दो, तोन या 
अधिक पदार्थ नहीं हैं, यहाँ केवल एक दी ' सत्‌ ? है, जो 
अद्दा भंथवा भात्मा पहु से घणेन किया जाना है। इस 
'ब्रद्मका प्रकांदा' अधववबेद के काण्ड ३० के द्वितीय 
सूक्त में किया है, वह प्रकाश हस लेख में बताना है| इस 
धूक्त में प्रारम्भ में अनेक अश्ष पूछे गये हैं जोर अन्त में 
सब प्रश्नों का उत्तर भी दिया है। अतः प्रथमतः ये प्रश्न 
देखिये- 

स्थूल शरीरके अवयवोंके संबंधमें प्रश्न । 

कैन पापी भाभते पूरपस्य केन मांस संन्तृ्त केन गुढफो । 
केनांगुछ्ली: पेशनी: क्ेन खानि केनोच्छलड्भी मध्यत' क. 
प्रतिष्दामू ॥ १ ॥ करमास्नु गुल्शावधरावक्ृणउच्नष्ठीवस्तावु- 
स्तरों पृद्पस्य । जघे नित्य न्‍्यदृधुः क्व स्विज्ञाबुनो: सेंघी 
के ड तब्चिकेत ॥२॥ चतुष्टई युउ्यते संद्दितान्त ज्ञानुभ्था- 
मूध्य शियिर कबंधस्‌ । कर यदूरू क व तउ्जजान याभ्या 
कुधिधे सुदद बभूब ॥३॥ #ति देवा: कतमे त क्षापन्‌ य 
डरो प्रोवाश्रिक्थु' पूरुपएपम। कति रुतनो ब्यदधः कः 
कफोड़ो कति सकंघान कति पृष्टीरचिन्वन्‌ || ४॥ को अस्य 
बाहू समभरद्‌ घीय करवादिति। भेसो को अस्ब तहव 
कुसिधरे भष्या दूधो ॥ ५ ॥ 


(१) 

(१ प॒दबल्य पाष्णी कैन आभते ? ) मनुष्य की 
एडियां किस देवने दनाई ! (२ केन मांस संभृत ! ) 
किसने उक्ष में मांत भर दिया ? (३ केन गढफो ९ ) 
किसने टखने बनाये ! (४ कंन पेशनीः अंगुलीः £ ) 
किसने सुन्दर भ्गुलियां बनाई! (५ केन खानि  ) 
किसने इंत्ियोंके सुराख बनाये! (६ कन उच्छलंखो/!) 
किसने पांव के तकवे जोड़ दिये? (७ सध्यतः कः 
प्रतिष्ठाम्‌ !) इन भवयवोंकों दीचमें कोन आधार देता है ! 


(२) 

(८ न्‌ कस्मात अधरो ग॒ृब्फो अकृण्वनू? ) भछां 
किस देवने नीचे के टखने बनाये हैं ! भोर- (९ पृरुषस्य 
उत्तरो अष्टी घन्‍्ती !) मनुष्पके ऊपरके घुटने ! तथा- (१० 
जंघ निऋ्रत्य कय स्थित न्‍्यद्धः ) जाँघे अछग भककम 
बनाकर कहाँ भला जमा दीं हैं? (११ ज्ञाननों; सथघों 
क 3 तत्‌ चित ?) जाजुओों के संघीका किस देवने भडा 
ढांचा बनाया है. 

(३) 

(१२ चतए्टय संद्वितान्तं शिथिर कब ध॑ जञानस्यां 
ऊध्व यज्यत १) चार प्रकारसे जन्‍्तर्में जोढा हुआ शिथिक्त 
( ढीछा ) धड ( पेट ) घुटनोंके ऊपर किसने .मछा जोड़ 
दिया है ? ( १३ श्रोणी, यत्‌ ऊरू, क उ तत्‌ जजान | 
याभ्यां कुतिध सदर बभूष?) कुष्ठे, जोर जावे, किसने 
भा बनायीं हैं ? जिन से घइ बड़ा दृढ हुज। है ! 

(8) 

(१४ ते कति कतमे देवा आसन ये प्छषस्य 
डर; श्रीचाः चिक्युः !) वे कितने और कौन से देव थे, 
जिन्दोंने मनुष्य की छाती ओर गछे को एुकन्न किया?! 
((५ कति स्तनों व्यद्धू, ? ) कितने देवोंते सतनों को 
बनाया ? (१६ के कफोड़ों ?) किसने कोदृलियां बनाई ? 
(१७ कति स्कँघान्‌ ? ) कितनोने कथेरंको बनाया (१८ 
कति पृष्ठी: अचिस्वन्‌ ! ) कितनोंने पसलियोकों जोड 
दिया ? 

(५) 

(१९ घीये करवातू इति, अस्य बाहू का लम- 
भरत्‌ ? ) बह मनुष्य पराक्रम करे, इसलिये इसके बाहू 
किसने पुष्ट किये हैं ? ( २० के देचः अस्‍्य ठदू अंधौ 
कुलिधे अध्यादधी ? ) किस देवने इस के इन कंध्रों गे 
घइ में धर दिया है ? 

चतुये मन्त्र में ' कति देवा: देव कितने हैं, जो मनुष्य 


» १३ वां छेख वेहिक-घर्म ऋाहक २८६ में छपा हे । 


वैदिक घंमे ! 


के अवयव बनानेवाले हैं ! ऐसा प्रश्न भात्म है। इससे यू 
तथा उत्तर मंन्नोंमें भी “ देव ! शब्द का अनुलंघान करके 
छ्र्थ करना चाहिये। ' मनुष्य की पुड़ियां किस देवने बतायीं 
हैं?! इत्यादि प्रकार सर्वेत्र अर्थ समझना उचित है। मनुष्य 
का शरीर बनानेवाझा देव एक है वा देव अनेक हैं. और 
किस देवने कौनसा भाग, भवयव तथा ईंद्विय बनाया है! 
यह इन प्रश्नोंका तास्वयं है। इसी पका: आगे भी समझना 
चाहिये । 
ज्ञनिगख्दियों और मानसिक भावनाओंके 


2 


संबंधमें प्रश्न | 
कःसप्त खानि विवतदे शीरषणि कर्णा विभो वासिके चक्षणी 
सुखम्‌। गेषां पुरुतरा विजयस्य मक्ष नि चतुष्पादों द्विरदों यंति 
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थाभम्‌ ॥ ६ ॥ हन्व्ोदह जिद्वामदृधात्‌ पुरूची सम था महीमि 


शिक्षाय वाचम्‌। स भा परीवर्ति सुतनेश्वस्तरपो बसानः 


के उ तच्चिकेत ॥ ७॥ मस्तिष्फ्स्प यतम्तों छक्का कका- 
टिका प्रथमो यः कपाछस्‌ ॥ चित्वा चित्यं हन्वोः पूरुपस्य 
दिय रुतोह कतमः स देतब: ॥ ४ ॥ मिय्राउप्रियाणि बहुला 
हं।स संबाध-तत्दुयः । आनंदानुपरो नंदांश्व करमाहदति 
पूरुष: ॥ ९॥ भार्तिस्वर्तिनिक्रेति:ः कुनों जु पुरुषेः्पतिः। 
शाडि। सम्तद्धिरव्याद्ध मंतिरुदितय: कुतः ॥ १० ॥ 

(६) 

(२१ इमौ कर्णों, नांखिके, चक्षणी, मुख, सप्त 
खानि शीर्षणि कः वि ततद? ) ये दो कान, दो नाक, 
दो भाँख और एक सुख मिलकर सात सुराख छिरमें किस 
देबने खोदे हैं ! ( येषां विजयस्य महानि चतुष्पादः 
दविपदः याम॑ पुरुन्षा यंति ।) जिनके विजयकी मद्दिभरामें 
चतुष्पाद ओर द्विपाद अपना मार्स बहुत प्रकार आक्रमण 
कर सकते हैं | 

(७) 

( १२ हि पुरूची जिह्ां दन्वों! अदधास्‌ |) इस 
बहुत गतिशीछ जीभको दोनों जबड़ों के धीचमें किसने 
रखदिया है ! (अघ महाँ चार्च आधि शिक्षाय ! ) भोर 
प्रभावशाछी दाणी को उस में किसने रख दिया हैं! ( २३ 
अप! बसानः सः भुवनेषु अन्तः आ वरीवर्ति क ड 
तत्‌ चिकेस ?) कर्मोंका धारण करनेवाक्ा बद जो देव सब 
आुबनोंके अन्दुर [इता है, इस को कौन भरद्य जानता है 


श्ष४ 


| वर्ष २४, अंडे है? 


(८) 

( २४ अस्य पूरुषस्य मस्तिष्क, ललाटं, काका" 
टिकां, कपालं, हन्धोः चित्यं, यः यतमः प्रथमः 
चित्वा दिव रुरोद्द, स देवः कतमः ? ) इस मनुष्का 
मस्तिष्क, माथा, सिरका पिछकछा साग, कपाक ओर खाबढ़ों 
का संचय, भादिको जिस बनेकों में से एक देवने बनापा, 
और जो धुछोक में चढ़ गया; वह भका देंबे कोनसा है * 


(९) 

(१४ बहुला प्रियाधग्रियाणि, स्वप्ते, संबाध- 
तन्द्रयः, आनंदान,, नंदान्‌ च, उम्मः पुरुषः कस्माद्‌ 
चहाति ? ) बहुतसी प्रिय जोर भ्राप्रिय बातों, निम्मा्नों 
चाघाओं भर थकावटों, आानंदों, ओर ह्षोंको यह प्रचेड 
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परेंप किस कारण पाता है ! 
(१०) 

(२६ आर्तिंः, अवर्तिः, निकतिः, अमतिः पुरुषे 
कुतः नु ) पीड़ा, वरिद्िता, बीमारी, कुमति मनुष्य में 
कइसे होती हैं (( २७ राद्धिः, समृद्धि: अ-वि-ऋद्धि., 
मतिः, उद्तियः, कुत? ) पूणंवा, सझद्धि, अ-हीनला, 
बुद्धि, भोर रदय की प्रदृत्ति कहसे मलुष्यमें होती है?! 

छठे मन्त्र में सात इंद्वियों के नाम कदे हैं। दो कान, 
दो नाक, दो भांख और एक सुख । ये स्रात ज्ञान के इंद्रिय 
हैं। बेद में अन्यश्न इनको दी (६) सप्त ऋषि, (२) सप्त 
अशभ्व, (३) सप्त किरण, (9) सप्त अप्नि, (५) सप्त जिह्ला , 
(९) सन्त धराण भादि नामों से वर्णन किया है। उस 
डस स्थानमें यही अथ्थे जानकर मन्त्रका अभे करना चाह़िये। 
गुदा और सूत्नद्वार के जोर दो सुसख हैं। सब मिककर 
नो सुराख होते हैं । ये ही इस शरीररूपी नगरी के 
नो मद्ाद्वार हैं | मुख पू्वद्वार है, गुदा पश्िमद्वार है, 
अन्य हार इन से छोटे हैं। ( भागे इसी सूक्त का मस्त ३4 

लिये ) 

यश्षपि  पूरुष ! झब्द (पुर-वस ) उक्त नगरीमें बसने- 
चाल का बोध कराता है, अतः सर्वे साधारणतः थह पद 
प्राणिमात्र का वाचक है, तथापि यहां का वणेन विशेषता: 
मजुष्य के शरीरका ही समझरा उचित है। ' श्तुष्पाद 
और द्विपाद ! शब्दों से संपूर्ण शाणिमात्रका बोध सल्के ३ 
में केना लापश्यक ही है, इस तरह अस्य संश्रोें बोध 


कार्सिक्‌ २००० | 


ऐेनेसे कोई हानि नहीं है, तथापि मन्त्र ५ में जो वाणी 
की व्णेन दे, बह मजुष्प की वाणी का ही है, क्योंकि सब 
प्रागियोंमें यह बाकुशक्ति वैसी नहीं है, जेसी मलुष्वप्राणी 
में पूर्ण विकत्तित हो गईं है। मन्त्र ९, १० में 'मतिः 
अमतिः * भादि शब्द मसुष्य का ही वर्णन कर रहे हैं। 
अतः यश्ञपि मुख्यतः बह सब वर्णन मनुष्य का ही है, 
तथापि प्रसाविशेषमें जो मन्त्र सामास्य अथे के बोघक 
हैं, थे सामान्य ठथा प्राणिजाति के वणनपरक समझने में 
कोई द्ानि नहीं हे। 

५ मन्त्र आठ में (कतमः दिये रुरोह ) ' स्वर्ग पर 
चढनेवाला देव कौनसा है? ' यह प्रश्न अव्पेत महत्व- 
पूर्ण है। यह मन्त्र स्व में चढनेवाले का मांगे बता रहा 
है | इस भइन का दूसरा एक भनुक्त भाग हे वह यह है 
कि, ' नरकमें कोन गिर जाता है! ? ताएपर्य आत्मा स्वर सें 
क्यों जाता है भोर नरक में क्‍यों गिरता है ! 


मन्य ९ और १० में जीवन के अच्छे और बुरे दोनों 
पहलुभोंके अश्न हैं । (3) भम्रिय, स्वप्न, संबाघ, सद्री, भार्ति, 
भवार्ते, निक्रेति, भ्रमति ये घाब्द होन अवस्था बता रहे हैं। 
(२) और प्रिय, जाननद, नन्हे, रादि, समृद्धि, कव्युद्धि, मति, 
डद्िति ये शब्द डच्च अवसूथा बता रहे हैं । दोनों स्थानों 
में भाठ भाट बाब्द हैं और छन का परस्पर संबंध भी है। 
पाठक विचार करेंगे तो वें उस संबंध को जान खकते 
हैं। तथा--- 


रुषिर, प्राण, चारित्रय, अमरत्व 
आदि के विषय प्रश्न | 


को अत्मिज्नापो व्यद्धादू विषूद्धतः पुरूश तः सिंधु सुध्याव 
जाताः। तीघरा भरुणा छोहिनीस्ताश्रधूश्धा ऊरध्या क्वाचरो 
पुरथे तिरश्री: ॥ ११॥ को भस्मिन्‌ रूपमदघात्‌ को मह्यान 
लू नाम ज 0 गातु को भस्मिन्‌ कः केतु कश्वरिश्नाणि पुरुष 
॥ १२ ॥ को अस्मिन्‌ आाणक्षयचत्‌ को अपान ब्यानमु । 
समानभसिरत्‌ को देवोषपि शिक्षाय पूरुषे ॥१३॥ को 
लाध्मिम्यशमदधादेकों देवोडथि पूरुषे | को अस्मिन्ध्सत्यं 
को $नूठ कुतों रुस्युः कुतोध्यतम्‌ ॥ १४ ॥ को असम बासः 
पर्यंदभाद क्रो लस्यायुरकश्पय्रत्‌ । बरू को भस्म प्रावस्छत्‌ 
को जस्वाकश्पयज्ञवत ॥ १५ ॒ प 


श्ष५ 


झन्र के प्रकाश का दर्शन 


(६११) 

(९८ आस्मन पुरुष वि-सु-वृतः, पुरु-इुतः, 
सिघु-स्-त्थाय जाता, अरुणा', छोहिनीः, ताश्न- 
धूज्राः, ऊध्चोः, अवायीः, तिरश्वीः, तीमाः अपः काः 
व्यद्धात्‌ ? ) इस मनुष्य में विशेष घूमनेवाके, सर्वेन्न 
घूमनेवाके, नदी के समान बहने के छिये बने हुए, काल 
रंगबाके, छोष्टंको साथ के जानेबाके, तांबे के धूर्ये के 
समान रंगवाके, ऊपर, नीठे, भर तिरछे वेग से चकने- 
वाले जरप्रबाह ( अर्थात्‌ रक्तके प्रवाह) किसने बनावे हैं ! 


(१२) 

(२० अस्मिन्‌ रूपं कः अद्धात्‌ ?) इस में रूप 
किसने रखा है ? (३० महान च नाम च॑ कः अव्‌' 
धात्‌ ?) मद्दिमा और नाम (यश) किसने रखा है ? (३१ 
आस्मिन्‌ गातुं कः ?) इस में गति किसने रखी दे ! (३९ 
कः केतु १) किसने ज्ञान रखा है ? क्षोर ( ३३ पूरुषे 
चरिश्राणि कः अद्धात्‌ ?) मनुष्पमें पांव भथवा चारिध्य 
किसने रखे हैं 

(१३) 

( ३४ आस्मिन्‌ के प्राण अक्ष्यत्‌ ? ) इस में किसने 
प्राण चक्वाया है ! (३५ कः अपान व्यान उ ? ) किसने 
अप्रान और ध्यान को छगाया है? (३३ अस्मिन, 
पूरुषे कः देवः समान अधि शिक्षाय ? ) हस पुरुष में 
किस देंचने समान को ठहराया है ! 

(१8 ) 

(३७ कः एकः देवः अस्मिन्‌ पूरुषे यक्ष अधि 
अद्घत्‌ ?) किप्त पुक देवने इस पुरुषमें यज्ञ रख दिया है? 
(३८ कः अस्मिन्‌ सत्य ? ) कौन इस में सत्य रखता 
हे ! (३९ कः अन-ऋतम ? ) कोन इस में असत्य रखता 
है ! (७० कुतः मृत्युः ! ) कहां से इस की झृध्यु होती 
है! भौर-- (8१ कुतः अमृतम्‌ ? ) कहाँसे अमरपन 
जिछता है ! 

(१५) 

(४२ असम घासः कः परि-अद्धात्‌ ! ) इस के 
किये करड़े किसने पहलाये हैं ? ( कपड़े - शरीह )] 
(४३ अस्य-आयः कः अकल्पयत्‌ ! ) इस की भाधु 
किसने संकढिपित की ! (७४ असम बर्रू कः प्रायचछतू?) 


दैदिक पर । 


इस को बछ किसने दिया ? और- (४५ अस्यथ जवे 
कः अकल्पयत्‌ ?) इस का वेग किसने निश्चित किया | 


सत्र ११ में शरर में रक्त का प्रवाह किसने खेंचारित 
किया है । यह अश्न है । प्राय; छोग समझते हैं कि झरीर 
में रुधिरामिसरण का तत्व युरोप के डाक्टरोंने खोज करके 
जान छिया है | परन्तु इस अथवेदेद के मंत्रों में बह वर्णन 
स्पष्ट ही है | रुधिर का नाम इस मंत्र में “ छोहिनीः 
आपः ” हैं। इस का अर्थ “( छोह-नीः ) छोहे को 
अपने साथ के जानेवाला ( आपः ) जल '! ऐसा होता 
है । अर्थात्‌ राषिरमें जरू है जौर उसके साथ छोड्ठा भी है। 
छोड्ा होने के कारण उसका यह छाक्क रंग दे। कोह जिसमें 
है बढ़ी “ लोहित ” ( छो&+हइत ) होता है| दो प्रकार 
का रक्त होता है, एक “ अरुणाः आपः ” अ्योत्‌ छाक 
रंगवाला और दूसरा “ ताश्न-धूज्रा: आपः ” ताँबे के 
रंग के समान मलिन रंगवाका | पहिल शुद्ध रक्त है जो 
हृदय से बाहर जाता है भोर सब शरीर सें ऊपर नीचे 
भर चारों ओर ब्याप्ता है | दूसरा मलिन रंग का रक्त है, 
जो घरीर में अमण कर के और वहां की झुद्धता करने के 
पश्चात्‌ द्वदय की ओर वापस आता है। इस प्रकार की यह 
आश्रय का रक रुघिरासिसरण की योजना किसने की है ? यह 
प्रश्न यहाँ किया है। किस देवताका यह काये है? पाठको ! 
सोचिये। 

मंत्र १२ में प्रश्न पूछा है कि, / मजुष्य में खोदर्, 
महत्व, यश, प्रवस्‍्न, शक्ति, ज्ञान भोर चाछिय किस देवता 
के प्रभाव से दिखाई देता है  ?! इस मंत्र के “ चरित्र ' 
इब्द का अर्थ कई कोग “' पांच ” ऐसा समझते हैं। 
परल्तु स्थूक पाँव का बणेव पहिले मंत्र में शो चुका है। 
पर्द। घूठ्म युणघर्मो का वर्णन चछा है । तथा मद्दिमा, 
बहा, शान आदि के साथ चारिश्य ही क्षय यही ठीक 
दिलाई देता है । 

मेत्र १५ में “ घास।ः ?' शब्द '' कपड़ों ” का बाचक 
है । यहां जीवास्मा के ऊपर जो शरीररूपी कपड़े हैं, इनका 
सम्बन्ध है, बोती भ्रादि का नहीं। शीमदभअवद्ीता में 
कहा है कि- जिस प्रकार देंही पुराने बस्तों कों छोड़कर 
नये भ्रदण करता है, उसी प्रकार शरीर का स्वामी भास्मा 
पाने शरीर स्यात कर लये शरीर घारण करता है। ”! (गीता, 


स्थ्े 


[ घप २४, अरे रई 


१३२ ) इस में शरीर की तुझगा कपड़ों के साथ ही 
है। इस गीता के छोक में “ चासांसि ” अरथाव 
४ बासः ! यही शब्द है, इसछिंये गीता की यह कस्पता 
इस अथवंधेदके मंत्र से छो है, ऐसा प्रतीत होता है | कई 
विद्वान्‌ यहां इस मंत्र में ““* वासः ?? का अर्थ / निवास्त ? 
करते हैं, परन्तु ” परि- अद्धात्‌ ( पहनाया ) ” यह 
किया बता रही है कि यहाँ कपड़ों का पहनाना भभीए है । 
हस आत्मा पर झार्रर्रूपी कपडे किसने पहनागे ! ग्रह 
इस प्रश्न का सीधा तापपयं है। 

मन, वाणी, कर्म, मेधा, श्रद्धा तथा. , 

बाह्य जगत्‌ के विषय में प्रश्न । 
( समष्टि व्यष्टि का सम्बन्ध ) 

केनापो भन्वतनुत केनाइरकरोद रुचे । उपस केनाम्वेंड 
केन सायभव ददे ॥१६॥ को भस्मिन्‌ रेतो न्यदघात्‌ तस्तु- 
रातायतामिति | मेघां को अस्मिन्नध्योहत्‌ को बाणं को 
नूतो दधो ५१७॥ केने्मा भूमिसोणोंव्‌ केन पर्यभवदिवस | 
कैनामि मह्ठा पर्बंतान्‌ केन कमरोणि पूरुषः ॥ १८॥ केन पजे- 
मस्थभन्वेति केन सोम विचक्षणम्‌। केन यज्ञ च श्रद्धां च 
केनास्मिन्षिद्वित मनः ॥ १९॥ 

(१६ ) 

(४६ फेन आपः अन्वतजुत ? ) किस देवने जकू 
कैकाबा ? (४७ केन अहः रुचे अकरोद ! ) किसने 
दिन प्रकाश के छिये बनाया ! (४८ केन उपस अनु 
ऐँद्ध ?) किसने उपाको चमकाया ? (४५० केन साय॑- 
भें ददे १ ) किसने सायंकाल दिया है ?, 

(१७ ) 

(५० तन्तुः आ तायतां इति, भसरिम्िन्‌ रेतः के 
नि-अद्धात्‌ !) पजातन्तु चलछता रहे, इसकिय इस में 
बीये किसने रख दिया है! (५१ अस्मिन्‌ भेथां कर 
अधिओऔहत्‌ ! ) इस में बृद्धि किसने रखी है  ( ५९ के 
बार्ण !) किसने वाणी रखती हे ! ( ५३ कः उतः दघी ? 
किसने दृस्‍्य का सार रखा है 

( १८.) 


(५४ केन इमां भूमि औणोंत? ) किसने इस 
भूमि को भाच्छादित किया है । (५५ केन दिये पंथे- 


कार्तिक हा $७ 


भवत्‌ ( ) किसने शुछोक को घेरा है ! (५६ केन महा 
पर्वेतान्‌ आभि ?) किसने अपने सइस्य से पहाड़ों को 
ढंका है ! ( ५७ पूरुषः केन कर्माणि ? ) ६९षप किस से 
कमी को करता है ! 

(१९) 

(५८ पर्जन्य केन अन्वेति १) पर्जन्य को किस के 
द्वारा प्राप्त करता है ? (५९ विचक्षणण सोम केन ? ) 
विकक्षण सोम को झिस के द्वारा पाता है ? (६० केन 
यक्ष च भरद्धां च ?) किस से यश्ञ और श्रद्धा को प्राप्त 
करता है ! (६१ भस्मिन मनः केन निहित १) इस 
में सत्र डिसने रखा है : 

संश्र १८५ तक व्यक्ति के शरीर के सम्बन्ध में विविध 
प्रश्न हो रहे थे, परन्तु अब मंत्र १६ से विश्व के विषय में 
प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस के भागे मंत्र २१ और २२ में 
समाज और राष्ट्र के विषय में भी प्रश्न भा जाँयगे | त!स्पय 
इस से वेद की शैली का पता छगता है, (१) अध्यात्म 
में ब्यक्ति का सरबन्ध, (२) भ्षिभूत में प्राणिसम्टि का 
अथौत्‌ समाज का सम्बन्ध, और (३) अधिदेवत में संपूर्ण 
विश्व का सम्बन्ध है | वेद इवृक्ति से प्रारम्भ करता है और 
चलते चलते संपूर्ण जगत्‌ | ज्ञान यथाक्रम देंता है। 
यही बेद की शेकी है | जो हुस को नहीं समझते, उन के 
ध्यान में उक्त भश्षों की संगाति नहीं भाती । इसाढेये इस 
शैक्ी को समझना चादिये ।! 

( यहाँ ५० ३५८ परका चित्र देखें ) 

जैसा शरीर का पक अवयव हाथ पांव आदि शरीर के 
- साथ जुदा रहता है, उसी प्रकार एक शरीर समाजके साथ 
संयुक्त हुआ है और समाज रूपू्ण विश्व के साथ मिकता है। 
' व्यक्ति सम्राज़ और विश्व! स्वेधा विभिन्न नहीं हो 
सकते | हाथपांव भादि अवयव जैसे शरीर में हैं, उसी 
प्रकार व्यक्ति भर कुटुंब समाज के साथ छगे हैं. भौर सब 
प्राणियोंक्री समष्ठि संपूर्ण विश्वमें संझप्न हो गई है। इस 

किये तीनों स्थानोंमें नियम एक जैसे ही हैं । 

अम्त्र १७ सें प्रजातंतु अर्थात्‌ संतविका ठांता ( धागा ) 
दूट न जाय, इसलिये शरीर में वीये है। यह बात यहां 
स्पष्ट कष्टी है । तेतिरीय उपनिषद्‌ में 'प्रजातंतुं मा 
व्यवच्छेत्सीः | ! ( तै. १।३१।३ ) ' संततिका साँता न 


| 


आर 


बंध के प्रकाश का द्शब । 


तोढ़ |! यह उपदेश है | वही भाव यहां सूचित किया है | 
यहाँ दूसरी बात सूचित होती है कि बोर्य योंही खोनेके 
लछिये नहीं है, परन्तु उस्म संदति डरपन्न करने के छिये ही 
है| इसकिये कामोपभोगके असिरेक में वौर्यंका नाता नहीं 
करना चाहिये, प्रस्युंत उसको सुरक्षित रखके उत्तम सेसति 
डत्पन्न करनेमें ही खर्चे करब्रा चाहिये। इसी सूक्त में भागे 
जाकर मन्त्र २९ सें कहेंगे कि * जो ब्रह्मकी नगरीको 
जानता हैं, उसको ब्रह्म और इतर देव उत्तम इंद्रिय, 
दीधे जीवन और उत्तम संतति देते हैं। बस मन्त्र के 
अनुसंधानमें इस मन्त्रके प्रश्नकों देखना चाहिये। वंश अथवा 
कुछका क्षय नहीं होना चाहिये और संततिका क्रम चछता 
रहना चाहिये; इतनाही नहीं, परन्तु ' उत्तरोत्तर संतति 
में शुभ गुणों की वृद्धि होनी चादिये ! इसाकैये उक्त 
सूचना दी है | भजशानी लोक वीये का नाश दुग्येसनोंमें कर 
देते हैं ओर उस से अपना भोर कुछ का घात करते हैं । 
परन्तु ज्ञानी लोक बीयेका संरक्षण करते हैं भोर सुसंत्रति 
निर्माण करने द्वारा अपना और कुछ का संवर्धन करते हैं । 
यही धार्मिढों मोर अधाभिंकों में भेद है । 


इसी मन्त्र में ' बाण ! शब्द ' वाणी ” का वाचक और 
€ ज्रुतः ! शब्द ' नाख्य ' का वाचक है। मनुष्य जिस 
समय बोलता है, उस समय हाथ पांदसे अगोंके विक्षेप 
तथा पिश्वेष प्रडार के भाविभाव करता है। यही “नूत 
है। भाषण के साथ मनके भाव व्यक्त करनेके छिये अंगोंके 
विज्वेष भाविभांव होते हैं, यद् भाशय यहां स्पष्ट ब्यक्त 
हो रह्दा है । 


मंत्र १८ में विश्वके विषय में प्रश्न हैं। भूति, युछोक और 
पवत किसने उगय्मापे हैं ? अर्थात्‌ एक ही व्यापक परमात्मा 
खब में व्याप्त द्वो रहा है, यह इस का उत्तर आगे मिरने- 
वाछा है । व्यक्ति में भारमा है, वैसा द्वी संपूर्ण विश्व में 
परमाध्मा विश्वमान है | पुरुष शब्द से दोनों बोध होता 
है | ब्यक्तिमें जीवाध्मा पुरुष है भोर जगत्‌ में परमात्मा 
पुरुष है । एक दी के ये दो भाव हैं, क्योंकि परमास्ता का 
अंह् ही जीव है | यह आत्मा कर्म क्‍यों करता है यह 
प्रश्न इस मन्त्र में हुभा है । 


अन्त्र १९ से यज्ञ करने का भाव तथा अ्रद्धाका ओह 


वैदिक घम । 








है 2/ [वर्ष १४, अंछ है. 
] स्व्श पा | विश्वे देव ड्ग्त्‌ अधि 
मभातायण 3 आदिदेव सी वायु अभिदेशत 
( वि-भूति ) न्‍ (परमेष्टी ) 
विश्व | 50 ४४४७ ३१% ४७छ७छछः 
8 जगत्‌ 
। स्‍/ 
॥ । 
| / 
। | 
। रु | 
शूद | वश्य झूर ज्ञानी | 
रा समाज 
शनि 2 कब की १ 
वैश्वानर । का अधिभूत 
( स-भूति ) /. (आणिप्तमष्टि ) 
६.० । 
॥] ॥ 
| | 
का | 
! | 
। । 
। 
कि है की 
( अ-स-सूति ) नर | ध्यक्ति अच्याक्ष ( व्यष्टि ) 
व्यक्ति-समाज-विश्व का खिन्र 


व्यष्टि-समष्टि-परमेष्टी का चित्र 


कॉर्डिक २७७० | 


भाव समुष्यमें कैसा ता है, यह प्रश्न है। पाठक भीं 

इस का बहुत विचार करें, क्योंकि हन युणोंके कारण हीं 

मलुरुय का अहस्त है | ये भाव मन सें रहते हैं ओर मनके 

प्रभाव के कारण ही मलुष्य भेष्ठ होता है। तथा-- 
ज्ञान और ज्ञानी। 

कैन ओशजियमामोति केनेम परमेष्ठिनम्‌। केनेममाप्ति 
पूरुष: फेन संवरसरं ममे ॥२०॥ ब्रद्य श्रोत्रियमापझोति 
ब्रहोधत परमेधिनम्‌)। अद्योममर्से पूरशे अहा संचस्पर 
में ॥ २१ ॥ 

(१०) 

(६२ केन श्रोत्रियं आप्रोति ?) छिसके द्वारा शानीको 
प्राप्त करता है? (६३ केन इम परमेष्ठटिनम्‌ ! ) छिस से 
इस परमास्माकों प्रास करता है ! ( ६४ पूरुषः केन इस 
आशि ? ) मनुष्य किससे इस भक्ति को माप्त करता है ? 
(६५ केल संवत्सरं मम्े ?) क्रिससे संवत्सर-काल-कों 
मापता है ! 

उत्तर । 
४! १) 

( ब्रह्म श्रोजिय आमोहि। ) बह ज्ञनीको प्राप्त करता 
है। (अश्य इम परमे 0) बद्चा इस परमास्माको प्राप्त 
करता है । ( पुरुषः ब्रह्म इसमे आमिम्‌ |) सनुष्यरूप अह्म 
ही इस श्रम्ति को पास करतईहे ? (श्रह्म संवसरं ममे। ) 
शद्य ही काऊछ को मापता है 

मन्त्र २० में चार प्रश्न हैं ओर उन का उत्तर मन्त्र २१ 
में दिषा है | ओ्रोश्नियको केसा प्राप्त किया जाता है £ गुरुको 
हिल रीति से प्राप्त करना है ! इसका उत्तर ९ ब्रह्मसे ही 
ओजियकी प्राप्ति दोदी है । ! 


परमेंठ्ठी । 

परमेष्ठी परमात्माकों केसे प्राप्त किया जाता है इस प्रश्न 
का उत्तर सी “ ब्रहासे ' ही हे, ' परमेष्ठी ! शब्द का भर्थ 
४ परस्त स्थान में रहनेवाऊा ? है। परेसे परे जो स्थान हे, 
उसमें जो रहता है, वह परमेड्टी परमास्मा है। (१) स्थूल, 
(२) सूक्ष्म, (३) कारण भर (४) महाकारण, इनसे रहने- 
वाछेओे * परमेष्ठी ! हिंदा ' पर-तम्े-छी ? परमात्मा 
कहते हैं । इसका पा शास से डी छमता हैं। सब से 
पॉहिके अपने शाव से सदुरु को प्राप्त करना हैं,' तस्यश्ात्‌ 

है 


श्ग्डृ 


प्रा प्रकाश फा दशा 


बस सद॒गुरु से दिव्य कान प्राप्त करके परमेष्ठी परमात्माकों 
जानना है| अथौत्‌ बच् से ही बढ़ा का हान होता है। 

तौपरा प्रइन 'भ्षप्नि कैसा प्राप्त होता है यह है, अप्मि भी 
बह्मासे ही प्राप्त होता है ! भर्थातव्‌ बह्मसे सूर्य, सूर्यसे विद्युत्‌ 
ओोर विद्वत्‌ से भप्नि होदा है भर्थाव बहासे अभि होता हें | 

चौथा प्रहव संवसत्यर की गिनतीके विषय में है । संवस्सर 
। बर्ष ! का नाम है। इस से काल' का बोध दोता है। 

ज्ञानगुण आत्त्मा का है, तथा जहां शठ्द से जास्मान 
परमात्मा का बोध द्वोंता है, जोर आत्मा के ज्ञान से यह 
सब होता है, ऐसा भाव इस वर्णन से व्यक्त होता हे। 
क्योंकि ज्ञान आध्मा से एथक्‌ नहीं है | बहा शढ्द के ज्ञान, 
आत्मा, परमात्मा, परबह्म आदि बर्थ होते हैं। 

देव और देवजन । 

केम देव! अनु क्षियति केन दैवजनीपिंश। | केनेद्सन्य- 
खक्षश्र केन सत्‌ क्षत्रमुच्यते ॥२२॥ ब्रह्म देवों अनु क्षियति 
ब्रह्म देवजनीविंश।। अहोदमन्यन्नक्षत्र अह्य सत्क्षत्र- 
मुच्यते ॥ २३१ 

(२२ ) 

( ६६ केन देवान्‌ अनु क्षियति ? ) किस से वह 
दबों के साथ अनुकूछ होकर वसता है? (६७ फेस 
देव-जनीः विशः १ ) किस से वह दिव्य जनरूप प्रजः के 
साथ अनुकूछ होकर वसता है ! (६८ केन सत्‌ क्ष्र 
उच्यते ? ) फिस से इस सत्‌ को क्षत्र कहा जता है ? 
(६९ फेन इद अन्यत्‌ न-क्षत्रम्‌ ? ) किस से यह दूखरा 
न-क्षत्न है, ऐसा कहते हैं ? 

उत्तर- 
(२३) 

ह्य दवान्‌ अयु क्षियाति |) अहम ही देबोंके अनुकूल 
दोकर वस्ता है। (ब्रह्म देव-जअनीः विद्ञ॥)वढ्म ही दिव्य- 
जनरूप प्रजाके अनुकूल होकर वलवा है। (ब्रह्म सत्‌ क्षत्र 
डउच्यते। ) प्क्कसे ही यह सत्‌ क्षत्र कहा जाता है। ( घह्म 
इृदू अन्यत्‌ न-क्षत्रम्‌ । बहा ही यह दूसरा न-क्षत्र है| 

मन्त्र ५ से १९ तक के सब मंत्रों में तथा सस्त्र २० और 
२२ इन दो संश्रों तथा २४ वे मन्त्र में अर्थात्‌ सब मिक् 
कर कुछ २२ मंत्रों में अनेक प्रश्न पूछे गये हैं | इनमें कई 
प्रक्ष ज्यक्ति के शरीर के संबंध के हैं, कहें मानव-समाज के 


देविक घमं।.. 


विषय के प्रश्न हैं, और कई प्रश्न दिश्व के संबंध के हैं| इन 
सब हा दिच्यर करने के पूर्व २४ ओर २५ मन्त्र का भाशय 
परिले दामिदे- 
डे 
अधिदेवत | 

भूमियिंद्ििता केन बयौरुत्या हिता | केनेदमूध्च 
येक्‍्चान्प्यों ब्यघों हिलम्‌ ॥ २४॥ ब्रह्मणा भूसिवि- 
द्विता वरह्च अरुनम दिता। बह्चोद्मूध्व तिवक्चान्तरिक्षं 

थोँ ह्विर म्‌॥ २५ || 

(१४ ) 

(७० कैन इये भूमिः विहिता १) किसने वह भूमी 
विद्प रीति से बना रखी है ? (७१ केन थोः उत्तरा 
हिता १ ) ४छने छुलोक ऊप९ ौ्थिस रखा है ? (७१ केन 


जप 


शा 


हज 


इद अतारेक्षे ऊध्चं, तिथक्‌, व्यचः, च हितम्‌ !) झिस 
ने य८ जन्परिक्ष ऊपर, तिरछा भार फैला हुआ रखा है ? 
उत्तर- 
(२५ ) 


व 


तब्रह्मणा भूमिः घिहिता | ) बहाने भूमि विशेष प्रकार 
बन'यी हे, (ब्रह्म दो: उतरा दिता।) बह्मने गुछोक ऊपर 
रखा है। ( ब्रह्म इृदू अतरिक्ष ऊध्च तियेक, व्यचः, 
चहिदस | ) बढ्ले ही पद भनन्‍्तरिक्ष ऊपर, लिरछा, भोर 
क्षण न । 

रा अक। 5 में क्रियोकी का विषय आ गया है, इस 
का विए. माउाता सूंड दृष्टि से करना चाहिये | मूलोक, 
अम्"रिक्ष छोझ कार लोड ण्लिकर त्रिकोढी दोती दै। 
यह ध्यांक्त में भी है आर विश्व में भी है। देखिये- 

( ब्रज अवज्षी कोंश्क देख । ) 

मंत्र २४ में पूछ है कि एषिवी, अन्वरिक्ष भौर युछोक़ों 
को फिफने बडा कर अपने अपने स्थान में रखा 
है? उत्तर में भिवेदवन किया हे क्षि उक्त तींगों कोकों को 
बहाने बताया अर भरने अपने स्थान में रखा है। उक्त 
वाडिका से दीटों छोक व्यक्ति में, राष्ट्र में मोर विश्वर्मे 


कहां रद 5 हैं, इस का पता छग सकता है। व्यक्ति में ' 


घिर, हद और नाम्ति के नीचका भाग ये तीन छोक हैं। 
इन का घारण आस्मा कर रहा है | तथा ब्यापक बहा विश्व 
की जिछोकी की घारणा कऋर रहा है | 


इस २७ में संत्र के भन्नमें पूल मंत्रों में किये सभी 


+शै३० 





[बर्द २७ संकः ११ 


























2 राइमें 
छ्प रूप 

(विशः) 

जनता 
नामिसे गुदा- प्रजा 
तकका प्रदेश, | धनी और ५ 
पांव गर छोग 
! (क्षत्रे) 

हू लोग 
32600008 लोक-सभा 
॥ कै समिति 

(ब्रह्म | 
[पर ज्ञानी लोग 
मस्तिष्क मत्री- मंइऊछ 














प्रश्न संग्दीत हो गये हैं। पहिक्े दो मंत्रों भें नामिके 

निचले भागों के विषय में प्रश्न हैं, मेत्र २ से ५ तक 

मध्यसाग ओर छाती के सम्बन्ध के अश्च हैं, मंत्र ६ से ८ 

तक छ्विर के विषय में प्रश्न है। हस प्रह्वर ये प्रश्न व्यक्ति 
की त्रिकोकी के दिफय में स्थूल शरीर के सम्बन्ध में हैं। 
सेत्र ९, १० में मन की शाक्ति के प्रश्न हैं, मंत्र १ में सथे 
शरीर में व्यापक रक्त के विषय का प्रश्न है, मंत्र ३३२ में 
नाम, रूप, यश, शाव और चारिश्य के प्रश्न हैं, संत्र 8३ 

मेँ प्राण के सम्बन्ध के प्रश्न हैं, मंत्र (५४ और १५ में जन्म, 
स॒थ्यु आदि विषय में प्रइन हैं, मेत्र १७ में संतति, बीर्च 
भादि के प्रश्न हैं। ये छब मंत्र व्यक्ति के झरीर में जो 
जिछोढ़ी है, उस के सम्बन्ध में हैं। इन मंत्रों के प्रश्नों 
का क्रम देखने से पता छग जायगा कि वेदने स्थूछ से 
स्थूक पांव से प्रारम्भ कर के कमशः घृ्म आधाश्चक्ति के 
विचार पाठकों के सन' में उत्तम रीति से जमा दिये हैं। 
जड़ शरीर के मोटे साग से प्रारस्स कर के चेतन आत्मा- 
तक अनायास से पाठक आ गये हैं !! 


चोबीसके संत्र में प्रइन किये हैं. कि बह बिड़ोकों 





कार्सिके/३००७ ] 


किसने धारण की हे । हस का उत्तर २० वें भंत्र में है 
कि + अहम ही इस श्िक्कोकी का धारण करता हैं।!! 
भ्र्यात झरीर की त्रिकोदी झरीर के अधिष्याता आर्माने 
भारण की है, यह आत्मा भी अड्य दी हैं| सब प्रइतों का 
उत्तर एक ही है ! ब्रद्य ही यह सब करता है, भत; सब 
प्रइतों का उत्तर ' ब्रह्म ! इतना ही है ( 

अन्य मंत्रोंमें (मंत्र (६, १८ से २०७ तक ) जितने प्रइत 
पूछे हैं, उनके ' आधिभौतिक ” और “आधिदेविक * 
ऐसे दो हो विभाग होते हैं, इनका वेयक्तिक सास पूर्व 
विभाग में क्रा गय। है । इनका उत्तर भी २०वा मन्त्र ही 
दे रहा है | अर्थात्‌ सब का धारण “ ब्रह्म ” ही कर रहा 
है | तात्पर्य संपूर्ण ७२ प्रश्नों का उत्तर एक ही ' ब्रह्म 
दाब्द में समाया है | ब्रह्म ही सब कराता है। 

इ्पक्तिमें ओर विश्व में जो ' प्रेरक ' है, उस का ' अक्ष ! 
इब्दु से इस प्रकार धोध दो गया | इस का प्रश्यक्ष ज्ञान 
किस रीतिसे प्राप्त किया जा सकता है ? हमें शरीरका शान 
होता है भोर बाह्य विश्व को भी इम प्रस्यक्ष देखते हैं, 
परन्तु उसके प्रेरक को नहीं जायेते !! उसको जानने का 
डपाय निम्न छिखित मन्त्र में कहा दै-- 


बहा-प्राप्तिका उपाय । 


सूर्घोनसत्य सलीब्याथर्वा हृतुय च यत्‌ | 
मस्तिष्कादुधवे; प्रेरयत्‌ पवम नोइथि शीत: ॥ २६ ॥ 
(२१) 

( अथर्वा अस्थ मूधान, यत्‌ च हृदय, सेसीव्य ) 
अ-भ्रवां कर्याद्‌ निश्चल योगी अपना सिर, और जो 
-हुइय है, उस को भापस में सीकर ( पवमान- शीर्षतः 
अधि, मस्तिष्कात्‌ उध्चेः प्रेरयत्‌। ) 7्रण सिरके बीच 
में, परन्तु मस्तिष्क के ऊपर, प्रेस्ति करता है । 

बस मस्म्रमें अनुक्ञन डी विधि कही है। बह अनुष्ठान 
है जो कि आसपरूप का प्रत्यक्ष दृर्शन कराता है | सब से 
पहिछी बात है “ अथर्वा ' क्नने की। “ अ-थर्वा ! का 
अर्थ है विश्रक | धब का श्र्थ है गति अथवा चचकता। 
बह सब प्राशियोंमें रयभाव से होती है । शरीर चेचछ दै, 
डससे इजियां चवल हैं, किसी एक स्पानपर नहीं ठहरतीं। 
डबसे सी रूत चचक है, हुस भनकी चचक्वाकी तो कोई 


रह . 


ब्रह्म के प्रकार का देशत। 


हवृड़ी जहीं है । हस अकार जो चंचछता है, उस के कारण 
आस्मझ्कक्तिका आविभांव नहीं दीखता | जब मन, इंद्वियां 
और शरीर स्थिर होता है, तब आत्ता की शक्ति प्रकट होते 
छगती है । > 

आसनोंके अभ्यास से शरीर की स्थिरता होती हे और 
शारीरिक आरोग्य प्राप्त द्वोनेके कारण सुत्र मिछता है। 
ध्यान से इंद्रियोंडी स्थिरता होती है और भक्तिसे मन 
शांत होता है | इस प्रकार योगी अपनी चंचलताहों दूर 
करता है। इसलिये इस योगी को * अ-थर्वा * भथौत्‌ 
। निश्चक ! कहते हैं। यह निश्चऊता प्राप्त करता यडेंही 
अभ्यास का कार्य है। 

€ अ-धर्वा ! बनने के पत्मात्‌ सिर ओर हृद्यकों सीना 
चाहिये | सीनेझा तात्पर्य एक करना अथवा पएुक्ही कार्य 
में ऊगाना है। सिर विचार का कार्य करता है भर हृदय 
भक्ति में तलछ्लीन होता है । लिर के तके जब चछत हैं, तब 
वहां हृदय की भक्ति नहीं रहती; तथा जद हृदय संक्ति से' 
परिपूण हो जाता है, तव घहां ध& बन्ड हो ज्ञावा है। 
केचक तक बठनेपर नास्तिकता और केवछ झक्ति बढ़तेपर 
अधविश्वाप्त होता स्वाभाविक है | इसाकेय 3एने दस सन्त्र 
में कहा है हि 'लिर भोर हहर को सी दो ।' पुंा करने से 
पर अपने तक अक्तिके साथ रदत हुए उरेगा ओर दाह्तिऊ 
बनेगा नहीं, तथा भक्ति करते करते हृदय अन्या यनने 
ढछगेया, तो मविर उसको ज्ञानके नेन्न देधा। इल प्रद्ार 
दोनों का छाभ है| पिरमें ज्ञान नेत्र हैं भं। छदय की 
भक्तिमें बड। बल है | इसलिये दोनोंफे एफज्रि३ दोने से 
बढाही छाभ है। 

राष्ट्रीय शिक्षा का विचार करनेबार्ड्ो दुल्न मन्त्र से 
बढाही बोध मिल सकता है । शिक्षाकी व्यवस्था ऐसी 
होनी चाहिये कि जिससे पढनेवालोंके सिरकी 
विचार-शाक्ते बढे और साथ साथ हृदय की भाक्ति 
भी बढें। जिस शिक्षा-अणाक्षी से केदछ त्ना-श्क्ति 
बढ़ी है, अथवा केवछ भक्ति बढती हे, घद बड़ी घातक 
शिक्षा है। 

खिर और हृदयको एक मार्ग में छाकर उनको साथ साथ 
चछाने का जो स्पष्ट उपदेश इस मन्त्र में है, बह किसी 
अन्प अन्य में नहीं है । 


का 


वेदिक धंम। 

पद्िली अवस्था ' अ-थर्वो ! बनना है, तश्पश्चांत्‌ खिर 
और धंदय को सीकर एक करना चाहिये। जब दोनों एक 
ही मांगें से चलने छंगेगे, तब बढ़ी प्रगति दोगी। हतनी 
योग्यता आने के लिये बढ़े दृढ़ अभ्यास की आवश्यकता है | 
इसके पश्चात्‌ प्राणकों सिर के भन्दर श्रेरित करना है | छिर, 
में मस्तिष्क के उच्चतम भाग में अह्मयलोक है। यह 
योग से साध्य अतिम उच्चतम अवस्था है। तकेश्क्ति के 
परे ब्रह्म का स्थान है, इसछिये जबतक तर्क चछते रहते हैं, 
तबतक अछाय का भ्रनुभच नहीं होता | परन्तु जिस समय तक 
से परे जाना द्वोता है, उस समय उस एक तस्वका अनुभव 
आता है। हस अनुष्ठान का फकू अगके चार अन्‍्त्रों सें 
कहा है- 

अथवांका सिर। 
तह्ठ। अथवेणः; सिरो देवकोशः समुब्जितः। 
दपराणो अभि रक्षति शिरों अन्नमथों मनः ॥ ३७ ॥ 
(२७) 

(तदू या अथर्वणः सिरः समुब्जितः देव-कोद्यः ।) 
बह निश्चय से योगीक! सिर देवों का सुरक्षित खजाना है। 
( तत्‌ शिरः प्राणः, अन्ने, अथो मनः आभि रक्षति ! ) 
उस सिर का रक्षण आण, क्षक्ष ओर मन करते हैं | 

इस मन्त्र में अथवांके सिरकी योग्वता कही है । स्थिर- 
दित्त योगीका नाम * अ-थर्बा * है, इस ब्रोगीका सिर 
देवोंका सुरक्षित भण्डार है | अर्थात्‌ देतों का जो देवपन 
है, वह इस के सिर में सुरक्षित्र होता है। शरीर में थे सब 
इब्निय- ( ज्ञान और कर्म इंद्रिय )-देव हैं; तथा पथियी, 
जाप, तेज, वायु, विद्यव, सूर्य भादि देवोंके भश जो बरीर 
में अन्य स्थानोंमें हैं, वे भी देव हैं। इन सब देवों का 
सबंध लिरमें होटा है, मानो सब देवताओंकी मुख्य सभा 
सिरमें ही हे । सच देव अपना सक्त पिर्में रख देते हैं। 
सब देबोंके सत्राशसे यह सिर बना है और सिर का यह 
मरस्तिष्कक्ा भाग बड़ा दी सुरक्षित है । इसडी सुरक्षितता 
' प्राण, अन्न और मन के कारण होती है । घर्थात्‌ प्राणा- 
सामसे, सास्विक अन्न के सेवनसे भोर मनकी शांति से 
ढेदों का उक्त खज्ाना सुरक्षित रहता है। फ्रणावाम से सब 
दोप जल जाते हैं, सारिवक अन्न से शुद्ध परमाणुओं का 
झेंचय होता है और सन की शांतिसे समता रहती है। 


रद 


[ बे रै४; अंक हे. 


इस मंत्र सें योगी के सिर की योग्यता अंताई है: और - 
आरोग्य की कुंजी प्रकट की है- ( १) विधिपूर्दक 
प्राणायाम, (२) शुद्ध सास्विक अन्न का सेवन 
जोर (३) मन की परिशुद्ध शांति, थे जारोग्य के सूछ 
कारण हैं | योगसाधन की लिद्वुता के छिये तथा बहुत 
क्षक्ष में पूर्ण स्वास्थ्य के ।छिये सदा स्वेदा इनकी भाव-- 
इयकता है । 

अपना पिर देवों का को बनाने के 'छिये हरएक को' 
पअयत्त करना चाहिये । अन्यथा बढ राक्षप्षों का निबास- 
स्थान बनेगा कोर कि कष्टों को कोई सी मांदी नहीं रहेगी। 
राक्षस सदा दमा करने के छिये तत्पर रहते हैं, इस- 
लिये सदा तत्परता के साथ देदी भावना का विकास काना 
चाहिये। ऐसी देवी भावना की स्थिति होने के पश्चात्‌ लो 
अनुभव द्वोता है, वह निम्न मंत्र में द्विखा है- 


सर्वत्र पुरुष । 
ऊध्वों नु सश्टा३ स्वियंछ नु सृष्टा३: सर्वा दिशः पुरुष 
क्षा बभूतवॉ३ | पुर॑ यो प्रद्मणो वेद यस्‍या. पुरुष 
उच्यत ॥ २८ ॥ 


(२८) 

(पुरुषः ऊध्वेः ठु स॒ष्टाः।) पृरष ऊपर निश्चयसे फ़ैछा 

। (तियक नु खुट्टा |) निमश्नय से तिरछा कैछा है। 
तालद- ( पुरुष: सवाः द्शः आवभूव । ) पुरुष सब 
दिशाओं में है। (य+ ब्रह्मणः पुरं चेद्‌।) जो शझको नगरी 
जानता है। ( यस्याः पुरुष उच्यते |) जिस नगरी में 
निवास द्वोने के कारण द्वी उस को पुरुष कट जाता है । 

जब संत्र २६ के जनुसार अनुष्ठान और मंत्र २७ के : 
श्रजुधार “ देवी सूपत्ति !! की सुरक्षा की गयी, ढो ही 
मंत्र २८ का फक अनुभव में शाना पम्भव है। " ऊपर, 
नीचे, तिरछा सभी स्थान में यह पुरुष ब्यापक है ” पुँला 
अज्ुभव माता है | इस के बिना कोई ध्यान रिक्त बहों 
है । परमाध्मा की सर्वेश्यापकता इस प्रकार ज्ञात होही 
है । घुरी में बलने के झारण (पुरी+बस; पुर+उसवू अुदव: ) 
आत्मा को पुरुष कहते हैं| यह पुरुष जैसा बाढिर दे, देखा ? 
इस शरीर में भी है । हे 


आगे मप्र ३१ में इस धुरीका वणेन जा जायता | पादेद् ” 


ऋार्थिक 29४५ |: 


बंहीपर पुरी रा वर्णन देख सकते हैं.। इस अद्वपुरी, अडा- 
सगरहि, खमराबती, देवनगरी, अयोध्यानयरी आदिको यथा- 
चल जाननेसे जो फछ प्राप्त होता है, उसको हस मंत्र २८ 
ने बताया है| भह्मवगरीकों जो उत्तम प्रकारसे जानता है, 
डस को स्वात्मभाव, सर्वश्र-माव अथवा सर्देक्यभात्र का 
अनुभव भाता है | जो पुरुष भपने हृदयाकाश में है, वी 
सर्वत्र ऊपर नीचे तिरछा सब दिश्ाओंमें पूर्णतया व्यापक है। 
बह किसी स्थान पर नहीं ऐसा एक भी स्थान नहीं है! 
यह अनुभव उपासक को यहां होता है। “ आत्मा में 
खब भूत और आत्मा को सब भूतों में वह देखने 
लगता है। ”! और वह अनुभवसे जानता है कि सब भूत 
बात्मा ही है ( इंच. ड, ६-७० )। जो यद देखता है, उन 
को श्लोक मोह नहीं द्वोते भर उप्त से कोई अपविद्र कार्य 
भी नहीं होते । 


ब्रह्मत्नानका फल । 
यो वे ता ब्रद्मगो वेद।उस्रतेनावृतां पुरम्‌। 
तस्में अ्रह्म च आद्चाश्र चह्लुः प्राण प्रजाँ ददुः $ २९॥ 
(१९) 

(यः पैः अमृत आयुतां तां बह्मणः पुरं वेद ।) जो 
निश्चय से भस्त से परिपूर्ण उस प्रह्म की नगरीकों जानता 
है, (तस्मे ब्रह्म ब्राह्माः च॒ चक्लुः, प्राणं,प्र्जा, थ ददुः।) 
उसको ब्रद्ा और अद्ासे हत्यज्ञ जनन्‍्य देव चक्षु, प्राण 
और प्रजा ढेते हैं । 

ब्रद्मतगरीका वणेत दध मन्‍्त्रमें है । ( अभ्ृतेत आवुता 
प्रद्णः पुरिः ) भर्भात्‌ * अमृतसे भादूत बहा की नगरी 
है । आत्मा भरत रूप होने से जो उसको प्राप्त करता 
है, बह भमर बन जाता है | इस्ताऊिये हरएक को यथाशक्ति 
इस मार्ग में प्रयत्ष करना चाहये | यह बह्मक्की नगरी कहां 
है, उप्त स्थान का पता मन्त्र ३१ में पाठक देखगे | 

म्रक्म नगरी को यथावत्‌ जानने से अद्ध और सब ( ब्राह्म 
देव ) भसश्र होते हैं और उपासक को चक्षु, प्राण और प्रजा 
देते हैं । * ब्रह्म ' शब्द से ' आत्मा, परमाप्मा, परवह्ष ! 
का बोध होता है भोर ' ब्राह्म: ' शब्दसे * अद्ासे बने 
हुए अन्‍य देव जयाँद्‌ भप्ति, वायु, रवि, विद्युत्‌, इंद, चरुग 
झादि देव बोधित होते हैं । ! बहझनगरी को जाननेसे ब्क्ष 


श्ररे 


ब्रक्ष के प्रकाश का दर्शझ। : 


की प्रसश्॒ता होती है ओर संपूर्ण अन्य देवोंकी भी ध्रसश्नता 
होती है। प्रस॒त्ध दोनेसे ये सब देव और सब देवों का 
मूछ प्रेरक ब्रह्म हस डपासक को ठीन पदार्थों का भ्र्षण 
करते हैं | ये तीन पदार्थ ' चल्लु, प्राण और प्रजा ? नाम से 
इप्त सम््र में कहे हैं । 

'अश्लु ' शब्दसे इंद्रियोंका बोध होता है। सब इंद्रियों 
में चल्लु मुख्य झोने से, मुख्य का अद्वण करने से गोणोंका 
स्वयं बोध होता है । ' प्राण ' शब्द से श्रायु का बोच 
होता है । क्योंकि प्राणही भायु है। ' प्रज्ञा ! शब्द से 
+ अपनी भोरस संतति ! छी जाती है। वालय ' चद्लु, 
प्राण और प्रज्ञा ! शब्दों से कमझशः (१) संपूं इंद्रियों 
का स्वास्थ्य, (२) दीघ भावुष्य ओर (३) उत्तम संततिका 
बोध द्वोंता है | उपासनासे प्रसन्न हुए ब्रद्म भोर सब स्रन्‍्य 
देव उक्त तीन वर देते हैं । अद्यज्ञान का यह फक्ष है । - 

(१) शरीरका! उत्तम बल ओर बारोर्य, (२) भति दीर्घ 
भायुष्य भार (३) सुप्रजानिमाण की शक्ति बह्व-शान से 
प्राप्त ड्वोती है । इनमें मनकी शांति, बुद्धि की समता और 
जआात्मिक बक की संपन्नता अन्तभूव है। मानस्रिक शांति 
के भभाषमें, बोद्धिस समता न होने पर तथा श्रात्मिक 
निब्रेकता की अवस्था में, न ठो शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त 
होनेकी संभावना है और न दीर्घायुष्य तथा सुप्रजानिर्माण 
की शक्‍्यता है । ये सदगुध तथा इनके भतिरिक्त अन्य सब 
शुभ गुण अहयशान से प्राप्त होते हैं । 

बड़ा की कृपा भौर देवोंकी प्रसन्नता दोने से जो उत्तम 
फक मिल सकता है,बह यही है। आये राष्टरमें प्राचीन काछ 
के छोग ति दीर्ध भायुध्य जे सपन्न थे, बलिए थे और 
अपनी इृच्छानुसार स्रोपुरुष संतानकी उत्पत्ति तथा विद्वान्‌ 
झूर भादि जिस चादई उच्च प्रवृत्ति की संतति उत्पन्न करते 
थे। इस विपयमें शतदथ ब्राह्मग के भ्न्तिस अध्याय सें 
अथवा बृुदददारण्यक डपनिषद्‌ के अन्तिम विभाग में प्रयोग 
स्पष्ट चब्दोंमें छिखे हें । इतिहास पुराण मंथोंमें इस विषय 
की बहुतसीं साक्षियां हैं। पाठक वहां इस बतको देख 
सकते हैं । 

सम्तान उत्पत्ति डी सेभावना होने की अ'युमें दी अदा 
ज्ञान होने योग्य शिक्ष। प्रणाली राष्ट्र में द्वोती चाहिये। 

' भाड़ वर्ष की आयु में उपसदयन करके उत्तम गुरुके पास 


वैदिक धर्म। 


योगादि श्रभ्यास का प्रारंभ करने से २०-२५ वर्ष की 
अवधि में अ्द्मसाक्षएक्ार होना असेभव नहीं है। 

आज कल बद्मजान का विषय बृद्धोंढा ही है, ऐंसा 
समझा जाधा है। उन के मत का निराकरण इस मन्त्र के 
कथन से हो गया है | अरद्यशान का विषय वास्तविक रीति 
से ' ब्रह्म-चारी ! योंछा दी है । बनमें गुरुकुछों में रहते 
डुए ये ' अद्य-चारी ! ही अ्रक्षप्राप्त का उपाय कर सकते 
हैं बोर बह्यदर्य आश्रम की समाप्तितक * बढ्म-पुरी ? का 
पता छया सकते हैं | तथा इसी आयुमें (+) शारीरिक 
स्वास्थ्य, (२) दीचे भायुष्य और (३) स॒प्रजा निर्माण को 
प्लाकि, आदि की नींव डाढ सकते हैं। इस रीति से लथे 
बह्मचारी, श्रह्मपुरी में जाकर, अ्रह्मज्चाली बनकर, अद्धनिष् 
रहते हुए उत्तर तीनों आश्रप्नों में शांतिके साथ स्थागपुत्रक 
सोम करते हुए सी कम्तछपन्न के समान निर्केष और निर्दोष 
जीवन व्यतीत कर सकते हैं | इस विषयके भावश पसिष्ठ, 
याशवद्क्य, जनक, श्रीकृष्ण आदि हैं | 

हरएक आवुर्से अह्मज्ञानके छिये प्रयज्ञ होना ही चाहिये। 
यहां उक्त बाह इसलिये लिखी है कि यदि नवयुवकों की 
प्रवृत्ति इस दिला में हो गई, तों टनको अपना जीवन 
पविन्न बनाकर उत्तम नागरिक बननेद्वाश सब जगत में 
सच्ची शांति स्थापन करने के भद्दस्काय में जपना जीवन 
समपंण करनेका बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। 

नवैतं चक्षुजंद्ाति न प्राणो जरसः पुरा॥ 

पुर यो शह्ाणो वेद यस्‍्या; पुरुष उस्यते | २० ॥ 

(३०) 

(यस्थाः पुरुष उच्यते, ब्रह्मणः पुर यः वेद |) जिप्न 
के काइण ( आत्मा को ) पुरुष कहते हैं, उस अह्य की 
नगरी को जो जानता है, (तं ज़रस- पुरा चश्लुः न 
जह्ामति, न के प्राण: | ) उस्त को दृद्धावस्था के पूर्व घनक्षु 
छोदता सहीं ओर न प्राण छोडता है | 

मंत्र २९ में जो कथन है, उसी का स्पष्टीकरण इस मंत्र 
में है | अक्षपुरी का ज्ञान आप होने परजों अपूष छाभ 
होता है, उस का वणन इस मंत्र में है- (१) अति बृद्ध 
अवस्था के पू्े उध् के चक्षु आदि इंद्रिय उस को छोडते 
नहीं, (२ ) भोर न प्राण उस को उस बृद्ध अवस्था के 
पूर्व ही छोडता है । प्राण जर्दी चक्का गया, तो झकाछ से 


३३ 


| धर्ष २४,अंके रहें. 


रुस्यु होत्ती है और भष्प भायु में इंद्रिय' नशः होने से 
अम्धापन आदि शारीरिक न्‍्यूतता कष्ट देती है। अक्षशानी 
को ये कष्ट नहीं होते | 

आाठ  वर्षकी आयुतक कुमार अवध्था, 

सोकई ,, 


१ बाह्य १ 

सत्त ,, है तारुण्यकी ,, 

सी ,  , इबृद. ,, 
पएकल्ोदीस,,._ ,, जीणे..,, पक्नाव खब्यु। 


अद्ञज्ञानीका प्राण जरा अवस्था के पूव नहीं जाता। इस 
भवस्थातक बह आरोग्य और शांति का उपभोग छेता है 
के 
जार तत्पश्चात्‌ अपनी हृच्छा से शरीर का त्याग करता है । 


यद्द ब्रद्मविद्या ऐसी छाभदायक है। ये छाभ प्रत्यक्ष 
हैं। इस के भतिरिक्त जो आत्मिक शाक्तियों के विकास का 
अनुमव होता है, वह शक्षण ही है । पाठझ इस का विचार 
करें । अगले मंत्र में ऐवों की नगरी का स्वरूप बताया है, 
देखिये- 
बह्मककी नगरी । अयोध्या नगरी । 


भ्रष्टाचक्रा नवद्वारा देवानों पूरयोध्या ॥ 

तश्यां हिरण्ययः कोश; स्वर्गा ज्योंतिषाबृतः 

तस्मिन्‌ दिरण्यमें कोशे अयरे त्रिप्रतिब्टिते ॥ 

तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्दे बद्माविदों बिदु; ॥३२॥ 

(३१) 

(अष्टा चक्रा, नव-द्धारा, अयोध्य। देवानां पू+) जिस 
में भा८ चक्र हैं, और नो हार हैं, एसी यह अयीध्या, देवों 
की नगरी है | ( तस्यां द्विस्ण्ययः कोशः, ज्योतिषा 
आवुतः स्वगेः ।) उप्र में तेजस्वी क्रोश है, जो तेज से 
परिपूर्ण स्वर्ग है । 


[३९४ 


( ३१ ) 

(ब्रि-भरे. त्रि-प्रतिष्ठिते, ताश्मिन्‌ तस्मिन द्विरण्यये 
कोशे, यत्‌ आत्मन-वत्‌ यक्षं, तदू वे ब्रह्म-विद्‌। 
विद्दु:।) तीन आरोंस्ते युक्त, दीन केंद्रोमें स्थिर, ऐसे छली . 
तेजस्वी कोश में, जो जात्मवान्‌ यक्ष है, उसको निश्चय से 
बरद्मज्ञानी जानते हैं | 

अद्द मनुष्प-शरीर ही " देवों की अयोध्या ब्रगरी 
है। इस को नो द्वार दें । दो आंख, दो कास, हो भाक; 


*संकलिक २००७ | 


झुज, एक सूत्रद्वार और पक युदद्वार मिझकर नो द्वार हैं । 
पूर्व द्वार मुख है और पश्चिम द्वार गुदा है। पूर्व द्वारसे अन्दर 
प्रवेश दोता है और पश्चिम द्वार से बाहिर गमन द्ोता है । 
अन्य द्वार छोटे हैं. और उनसे करनेके कार्य निश्चित दी हैं । 
प्रत्येक ट्वारमें रक्षक देव मौजूद हैं और वे कभी अपना नियो- 
ज्ित काये छोडकर अन्य कार्य नहीं करते । इन नो द्वारों 
के विषय में श्रीमज्ञगवद्गोत में निश्च प्रकार कहा है- *' जो 
बह में अपण कर आसक्तिविरददित कर्म करता है, उस को 
बेसे ही पाप नहीं छगता, जैसे कि कमझके पत्ते को पानी 
महीं लगता | क्षतएत्र कर्मयोगी शरीर से, मद से, बुद्धि 
से भौर इंड्रियों से भी, जासक्ति छोड़कर आस्मश्ुद्धि के 
डिये कर्म किया करते हैं ॥ जो योगयुक्त हो गया, वह करम- 
फछ छोडकर पूर्णशांति पाता है, परन्तु जो योगयुक्त नहीं है, 
बह वासना से फर्ू के विषय में आस्क्त ट्वोकर बद्ध हो 
जाता है | सब कमी का मन से संन्याप्त कर, जितेद्रिय 
देहवान्‌ पुरुष नो द्वारों के हस देहरूपी नग़र में न कुछ 
करता और न कराता हुआ भानंद से रहता है 6”? ( गीता 
७११०-१३ ) अथात बढ़ सब कुछ करता हुआ न करने- 
वाले के समान शांत रइंता है। यह श्रेष्ठ घिद्धि इस देह 
में रहते हुए प्रयत्न से प्रप्त हो सकती दे । 


नो हारों के भतिरित्त॑ इस देह में किंता इस अह्यपुरि में 
भाठ चक्र हैं- (१) ह चक्र- गुदा के पास पृष्ठ 
वेश्ञसमाप्ति के स्थान मैं है, यही इस नगरी का सूछ 
आधा? है। (१) स्वाधिष्ठान चक्र- उस के ऊपर है। 
(३) मणिप्रक चक्र- नाभिस्थान में है। ( 8 ) अना: 
हत चक- हरयस्‍्थान में है। (५) विश्वद्धि चकऋ- 
कंठस्थान में है। (६) ललना चक्र- जिह्नामूछ में है । 
(७) आज्ञा चऋ- दोनों भौद्दों के बोच में है। (८) 
खसदहस्ार चक्र- मह्तिप्क में है [इस के अतिरिक्त और 
भी चक्र हैं, परन्तु ये मुझष हैं | इन में से एक एक चक्र 
का महत्व बोगपताधन के मार्ग में अत्यन्त हे, क्‍योंकि 
प्रध्येक चक्र में प्राण पहुंचने से यहां से अद्भुत शक्ति का 
खआविदह्वार होता है । इन आठ चक्रों के कारण यह नगरी 
बडी शक्तिशाली हुई है। जैसे किले पर झम्रुनिवारण के 
के किये शआख्न रहते हैं, वेसे ही इस नगरी के संरक्षण के 
- छिये इन भाढ चक्रों में संपूणे शाक्तियाँ शश्ना्नों समेत 


शव 


ब्रह्म के प्रकाश का वर्शत । 


रखो हैं । इन चकों के हाशा ही इमारा आरोर्व है और 
बुद्धि, मन. इृंशियां ओर शरीर की सब शक्ति है।जो 
मनुष्य इन सब झक्तियों के आठ केंद्र अपने अधीन कर 
छेता हैं, उस को शारीरिक आरोग्य, दीघ आयुध्य, सुप्रजा- 
निर्माण की शाक्ते, इंद्रियों की स्वाधीनता, मनकी शांति, 
शुद्ध को समता जोर भात्मिक बछ सहज प्राप्त होते हैं । 


इस में जो हृदयकाश है, उस कोश सें " आत्मस्थत्‌ 
यक्ष ” रहता है, इस यक्षको ब्रह्महानी ही जानते हैं । 
यही यक्ष केत उपनिषद्‌ में कहा है । यह यक्ष ही सब का 
प्रेरक है। यह ' आत्मवान्‌ यक्ष ”! है। यह सब इंब्ियों 
और प्राणों को प्रेरणा कर के सब से कार्य कराता है| यही 
प्रन्‍्य देवों का अधिदेव है। शरीर में जो देवों के भश हैं, 
उन सब देवों की नियंम्रगा करनेवारू। यदी ध्राध्मदेव है। 
यही आत्माराम है । इस “ राम !” की यह विब्य नगरी 
£ अयोध्या !! नाम झे सुप्रसिद्ध है 


इस नगरी में तेजोमय रुवर्ग है। स्वर्गंधाम यहाँ ही 
है, स्वर्ग प्राप्ति के ।हिये बादिर जाने की जरूरत नहीं है । 
इस पुरी में दी स्वर्ग है। जो इस को देखना चाहते हैं, 
यहां ही देखें । पघारिवक भावना, राजस भावना और 
तामस भावना ये तीन इलके भरे हैं। इसके कारण इस में 
तीन गतियां उधज्न होती हैं | इस को देखने से इस की 
अद्भुत रचना का पठा कग सकता है। इन तीतों गतियों 
को शांत कर के श्ियुणों के पेरे जाने से उस 'आत्मधान 
यक्ष !? का दशन होता है। 

यह जैसी ब्रह्म की नगरी ( ब्रह्मणः पू: ) है, उसी 
प्रकार यही ( देवानां पू. ) देवों की नगरी भी है। जैसी 
यह बह् से परिपूर्ण है, देसी ही यह्द देवों से परिपूर्ण है । 
घृथिव्यादि सब देव भोर देशइताएं इस में रहती हैं और 
उन को आकर्षण कानेव/छझा यह आपध्मदेव इस में अधि- 
दढाता रहता है । यद आारसव न्‌ यक्ष “ आत्मा ” शब्द 
के पुछिग होने पर न पुरुष है, “ देवी ” शब्द के स््ीजिंग 
दोने पर न खत्रो है और " यक्ष ”!” शब्द नपुंसकलूंग 
होने से न वह नपुप्तक है। तीनों छिंगों से मिंच वह 
छुद्ध तेजस्प्री “ केवल आत्मा ” है| चही दर्शनीय है। 
उक्त अह्मपुरी में जाकर इस का दर्शन कैसे क्लिया जाता 
है, यह बात निश् मंत्र सें कही है- 


दैदिक धर्म । 


अपनी राजधानीमें बह्य का प्रवेश । 
प्र आजमार्ना इरिणीं यशसा से परीवृताम्‌। 
पुरं हिरण्ययीं अह्या विचेशापराजिताम ॥ ३३॥ 


(श्चाजमानां, हरिर्णी, यशसा स॑ परिवृतां, अपा- 
राजितां, हिरण्ययां पुरं, ब्रह्म आविवेश !) तेजस्वी, 
दुःख हरण करनेवाली, यश से परिपूर्ण, कभी पराजित न 
हुईं, ऐसी प्रदाशमय पुरी में, बह्म भाविष्ट होता है । 

यह बद्वापुरी तेजस्वी है भोर ( हरिणी ) दुःखोंका हरण 
करनेवाली है | इसको प्राप्त करने से तथा पूर्णतासे वशी- 
भूत करने से सब बुःख दूर हो जाते हैं | हसको “पुरि!! 
कट् ते हैं। क्योंकि इसमें पूर्णता हैं । जो पूर्ण होती दे, वही 
४ पुरि !! कहलाती है। पूर्ण होनाह्दी यशस्वी बनना 
है। जो परिपूर्ण बनता है, वही यशस्‍्वी होता है। अपू्ण- 
ताके साथ यश करा संबंध नहीं द्वोता, परन्तु सदा पूणेताके 
साथ ही यश का संबंध होता है 

जो तैजर्त्री, दुःखहारक, पूरे और यरास्वी द्वोता है, 
वह कभी पराजित नहीं होता, अर्थात्‌ सदा विजबी होता 
है। ' (२) तेज, (२) नि्दोषता, (३) पूणत, (8) यश 
और (५) विजय ? थे पांच गुण एक दूसरे के साथ समैछें- 
जुछे रइते हैं । (१) भ्राज, (२) हरण, (३) पुरी, (४) 
यहा, (७) अपराजित, ये मन्त्रके पंच शब्द उक्त पांच गुणों 
के सूचक हैं | पाठक इन शब्दों को स्मरण रखें ओर उक्त 
पाँच गुणों को अपने में स्थिर करने भोर बढाने का यत्न 
करें | जहां ये पांच गुण होंगे, वहां ( हिरण्य ) घन रहेगा, 
इस में कोई सन्देह ही नहीं है। धन्यता जिस से मिलती 
हे, वह्दी धन होता है ओर उक्त पांच गुणोंके साथ घन्यता 
अवश्य ही रहेगी। 

इस सूक्तका महत्त्व । 

“कन ! शब्द ही इस सूक्त में महत्त्वपूर्ण है । ' किसने 
यह सब बनाया ? ? यहीं प्रदत संपूणे तत्तज्ञान कों उसपन्न 
करनेवाछा है। 

व्यक्तिके प्रश्न । 

१. शरीरके अवयव, इंद्रिय तथा क्षण किसने बनाये 
और किसने उनमें विशेष शाक्ति रखी है ! 

२, शरीर में वाणी क्िसने रखी है ! 


रै१ 


[ वे १४, सके 


३. मस्तिष्क में सब प्रकार का ज्ञान कोनसा देंव सेगृ- 
हित करके रखता है 

३- प्रिय अग्रिष, खालस्य उद्योग, आनन्द दुःख भादि 
इस मनुष्य को क्यों प्राप्त होते हैं | समाद्धि भोर दरिद्रता, 
बुद्धि और दुर्घृद्धि, उन्नति जौर अचनति किस कारण मलुध्य 
को प्राप्त होती हैं । 

५. इस शरीर में रुधिराभिसरण कौन करता है? प्राण 
का संचारूत कौन करता है ! शान और चारि्य यहां केसे 
होते हैं 

६. इसमें यज्ञ करने की प्रवृत्ति किस तरह उत्पन्न होती 
है! सत्य अप्तत्य, अमरपन और झ्॒यु केसे होते हैं ? अदा 
भर बुद्धि किसने इस में रखी है ! 

७, संतति द्ोने के लिये वीय॑ किसने इस शरीर में 
इत्पन्न किया है ? 


विश्वके विषय में प्रश्न । 

१ भेघों में जरू किसने रखा है ? 

२. भूमि अन्तरिक्ष भोर चुछोंक यथास्थान किसने रखे 
हैं ! पदत किसने बनाये हैं ! 

३. मेघोंसे वृष्टि कौन कराता है ! सोम आदि भोषधियां 
किस देवने उत्पन्न की हैं ? 

9. दिन राप्र, प्रकाश भन्‍्पेरा, सबेरा ोर सायंकाछ 
किसने बनाया है ? 

७ संत्रत्सर का साएन कौन करता है ! 


मानव-समाज-विषयक प्रश्न । 

१. सद्गुरु की प्राप्ति कैसी होती हे! ज्ञान कोन देता है! , 

२, दिव्य जनों को संस्थिति कैसी होती है ? 

३. आह्यण और क्षत्रिय कोन उत्पन्न करता है ? 

ऐसे अनेकविध प्रश्व इस सूक्त के प्रारंभ में पूछे हैं । ये 
प्रइव ही तत्तजिज्ञासा को जाग्रत करनेवाले हैं। बेदी प्रइव 
तस्वज्ञान की उसपत्ति करनेवाले हैं | सब प्रकार के सप्य- 
ज्ञान की उत्पत्ति इन प्रहतों से होती है । 


सब प्रश्नों का एक हरे उत्तर दिया है भोर वह है 
: ब्रह्म ' बर्थाव्‌ केला बहा ही यह सब करता है महा 
से भूमि, भन्तरिक्ष और थुदोक बने, अहासे है। खब प्राणी 
बने, महा से मानव बने, मानव में कर्दब-प्राके, कुदधि- 


' ऋतिक ९१००० ] ह 


जाफि,,यज्ञ फी इुछा, अतरपन-प्राप्ति की इच्छः यह सब 
नह्य से ही दोता है | बहा से बेद, वह्मा से ज्ञान, ज्ञान से 
कई, कमे से यश, यज्ञ से उन्नति दोती है | ब्रद्म से वेद, 
वेद से बेइज श्रोत्रिय, ओोजिय से यज्ञ ओर यज्ञ से उन्नति 
होती है । अर्थात्‌ यह सब बा से ही हो रहा है। भूत- 
भविष्य वर्तमान में जो हो रहा है, यह सब अक्ष से ही 
हो रहा है। 


सहसतरों प्रद्नों का एक ही उत्तर है भोर वह ' ग्रह्म ! 
ही है। “ सब खलु इद अहा ' यह सब बह्म ही हे। 
यहां महा के विना दृखरा कोई पदार्थ नहीं हे । 


कई समझते हैं, बेसा “ जोब ! भी प्रृथक्‌ अथवा 
स्वतन््र नहीं है । जीव श्रह्मय का भश है, अहम से ही सब 
देव बने हैं, इसीलिय देरों को ' ब्राह्म ' कहा है | देवों 
को भाह्ष कद्द कर देवों की अश्वरूपता को मंत्र २५ में 
स्पष्ट कर दिया है। ब्रह्म है और उस से बने सब देव 
“जाक्षा। ! हैं, ब्रह्म के ही थे रूप हैं । 

अतः संपूर्ण विश्व ही ' बाह्य ' है. क्योंकि संपूर्ण दिश्व 


अच्य का ही भाविभांव हे हा थ्वी, ज, अप्ति, वायु, विद्युत, 
ओपकियां, भेष, सूर्य, युकोक् आदि सत्र देवताओों का 


र्‌् 


ब्रह्मके मकाश का दर्शन । 


समूद ही विश्व है। यह दिश्व ही ऋझ है । अतः प्रह्मको 
छोडकर यहाँ कुछ भी दूसरी वस्तु नहीं है। सर्वत्र एक 
ही अह्म है जोर सब विश्व उसी का आविर्भाव है। इस 
लिये संपूर्ण प्रइनों का उत्तर एक “बह ' शब्द से दिया 
जाता है। इसी उत्तर से एके तेत्त का दर्शन द्वोता है। 


जो आप देखते हैं, जो भाप चलते हैं, जो ख्ात हैं, जो 
सुनते हैं, जिस का आपको अनुभव आाता है, जों भूतकाल 
में हो चुका था, जो इस समय है, जो म्रिष्य में होगा, 
जिस के साथ आप का व्यवहार द्वो रहा है, घचह सब हद 
ही है। ऊपर मीचे, दायीं ओर और बाई और, अन्दर 
भर बाहर, आगे पीछे, तिरछा सब कुछ ब्रह्म ही है, पुरुत 
ही है। आत्मा ही है, इश्वर ही हैं। सब एक ही सन्‌ है। 
(में २८) 


यह सब ईश्वर है, यह सब सत्‌ है, यही सब्र ब्रह्म हे। 
थद्दां दो वस्तु नहीं हैं | सब एक ही एक तत्त है। 'जो 
सब भूत भात्मा ही है ऐपा जातता है, “उस पएुकत्व का 
द्शन करनेवाले को शोक मोह नहीं होते |' ( इंश. ५ ) 
शोक मोह दूर करनेबाक्ा यह ज्ञान बेदने दिया हैं। जो 
हस का ग्रहण करेंगे, उन्हीं के शोकमोह दूर होंगे। 
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उपनिषद्गाक्यमहाकोशः । 
पूर्वाध-उत्तराई-सहित: । 


मृदय- सदबद इकट्ठा बेंधा हुआ १९) रु, तथा पृथक पृथक १४) रु-। प्रापणव्यथः ४.९. ??, १॥।) रु, 
ओऔमच्छंकराचाये आदि विद्ृद्धयोने प्रशंसा किए हुए इस उपनिषद्वाक्यमहाकोश को सुंबई विश्वविद्याछय ( युनिव- 
सींदी आफ बॉब ), सुव्ंसरकार भौर श्रीसस्त गायक॒वाड सरकार का बड़। आश्रय मिला है। हृ्॒त प्रल्थमें छयभग 
२४० उपनिषद्रोंके वेदास्त-योग-याग-हवार्थ-परसार्थसाघर ऐसे ४००५० से अधिछ धत्युययोगी वाक्य अकारावि वर्णा- 
भुक्रमानुसार छिखे हुएं हैं । 
मंघरी-स्वाध्याय-मण्डलू, ओंध, ( जि० सातारा ) 
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बेदका रहस्य । 


[ अध्याय १९ ] 


देवशुनी 


सरभा । 


[ छेखक- श्रीभरविद्‌; भनुरादक - स्वामी अभयदें वजी ] 


अब भी अंगिरसों के कथानक के दो स्थिरभूत अंग 
अवशिष्ट हैं, जिन के कि सम्बन्ध में हमें थोडा ओर अधिक 
प्रकाश प्राप्त करने की क्ाबइयकता है, जिस से कि हम 
सत्य के, भर प्राचीन पितरों के द्वारा उधा की ज्योतियों 
दी पुनः प्राप्ति के इस वेदिक विचार को पूणतया प्रवीणता- 
पूर्वक समझ सकें; अथांत्‌ हमें सरमा के स्वरूप को ओर 
पणियों के ठीक-ठीक व्यापार को नियत करता है, जो दो 
वैदिक व्याख्या की ऐसी समस्याएं हैं, जो कि घनिष्ठता के 
साथ पररुपर सम्प्रद्ध है। यह कि सरमा प्रकाश की ओर 
संभवतः उपा की कोई शक्ति है बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि 
एक बार जब हम यह जान छेते हैं कि, वह संघर्ष जिस में 
इन्द्र तथा आदिम आर्य-ऋषि एक तरफ थे और “ गुफा ? 
के पुत्र दूसरी तरफ थे, वह संघर्ष कोई आदिकालीन भार- 
तीय इतिहास का अनोखा विक्ृत रूप नहीं हे, बल्कि यह 
प्रकाश और अम्धकार की शक्तियों के बीच होनेवाला 
एक आलंकारिक युद्ध है, तो सरमा जो कि जगमगानेवाली 
गाओं की खोज में आगे आगे जाती है ओर मार्म तथा 
पर्वत का गुप्त दुगे इन दोनों को खोज लेती है, अवश्यमेव 
मानवीय मन के अन्दर खत्य की उषा की अग्रदूती होनी 
चाहिए और यदि हम अपने आप से पूछे कि, सत्यान्धे- 
विणी का कार्यशक्तियों में से वह कौनसी शक्ति है, जो कि 
इस प्रकार हमारी सत्ता में अज्ञात के अन्धकार में छिपे पड़े 
हुए सत्य को वहाँ से खोज छाती है, तो तुरन्त हमें अन्त- 
ज्ञॉन ([007४४0॥7 ) का स्मरण आयेगा। क्‍योंकि 
£ सरमा ? सरस्वती नहीं है, वह अन्तःओरणा ( [7४॥78- 
६0॥ ) नहीं है, यथ्पि ये दोनों नाम हैं सजातीय से रु 
सरस्वती देती हे ज्ञान के पूर्ण प्रवाह को; वह महतोधारा, 
* महों अणेः ' है, या मह॒तीघारा को जग़ानेवाली है और 


वह प्रचुरता के साथ सब विचारों को प्रकाशित कर देती है, 
“ विश्वा घियो विराजति।' ' सरस्वती ” सत्य के 
प्रवाह से युक्त है ओर स्वयं सत्य का प्रवाह है; ' सरमा 
है सत्य के मार्ग पर यात्रा करनेवाली और इसे खोजने- 
वाली जो कि स्वयं उस से युक्त नहीं हे, बल्कि जो खोया 
हुआ है, उसे हूंढकर पानेवाली है । नहीं बह “ इच्छा ' देवी 
के समान, स्वतः प्रकाश-ज्ञान ( 7८४८)४४४०) ) की 
सम्पूर्ण वाणी, मनुष्य की शिक्षिका है; क्‍योंकि जिसे बह 
खोजना चाहती है उसका पता पालने के बाद भी वह उसे 
अविगत नहों कर छेती, वल्कि सिर्फ यह खबर ऋषियों को 
तथा उनके दिव्य सहायकों को पहुंचा ढ़ेती है, जिन्हें कि 
डस प्रकाश को जिस का कि पता लग गया हैं, भविगत 
करने के लिए फिर भी युद्ध करना पड़ता है । 

तो भी हम देखते हैं कि, वेद स्वयं सरमाके बारे में क्‍या 
कहता है ? सूक्त १.१०४ में एक ऋचा (५ वीं ) हे, जिस 
में कि सरमा के नाम का उछेख नहीं है, नाहीं वह सूक्त 
स्वयं अंगिरसों या पणियों के विषय में हे, तो भी वह 
पंक्ति ठीक उसी बात का वर्णन कर रही है, जो कि, वेद में 
सरमौ का काये बताया गया है- “जब कि, यह पथप्रद्शक 
प्रत्यक्ष हो गया, वह, जानती हुईं, उस सदन की तरफ गईं 
जो कि मानो ' दस्यु ” का घर था। !! 

प्रति यत्‌ स्था नीथादर्शि दस्योरोकों नाचछा 

सदन जानती गात्‌ । 

सरमा के ये दो स्वरूप हैं; ( १ ) ज्ञान उसे प्रथम ही, 
दकशन से पहिले, हो जात है, न्यूनतम संकेत मात्र पर 
सहज रूप से वह उसे उज्जासित हो जाता है, तथा (२) 
उस ज्ञान से वह बाकी की कार्यशक्तियों का और दिव्य- 
झक्तियों का जो कि, उस ज्ञान को खोजने में लगी द्ोती हैं, 


द्वार्तिक ९००० ] 


पयप्रदर्शुन करती है। और वह उस स्थान ' सदनम्‌* 
को, विंनाशकों के घर को ले जाती है, जो कि सत्य के 
स्थान, ' सदनततम्‌ ऋतस्थ ” की अपेक्षा सत्ता के दूसरे 
घ्व (?0]6 ) पर है जो अन्धकार की गुफा या गुझस्थान 
में-गृहायाम- है, ठीक वैसे ही जैसे कि देवों का धर अकाश 
की गुफा या गुझता में है । दूसरे शब्दों में, वह एक शक्ति 
है, जो कि पराचेतन सत्य (5प0९8700732ं0का ॥एग्रधा) 
से अचतोर्ण होकर भाई है, जो कि, हमें उस प्रकाश तक 
ले जाती है, जो हमारे अन्दर अवचेतन (5४00०॥5० ८॥६) 
में छिपा पड़ा है। येसब विशेषयुण भन्तज्ञान ( [- 
६७४४० ) पर बिड्कुल घटते हैं । 
सरमा नाम लेकर बेद के बहुत थोडे सूक्तों में उल्लिखित 
हुईं है और वह नियत रूपसे अगिरसोंके महाकायेके या सत्ता 
के सर्वोच्च स्तरों की विजय के साथ सम्बद्ध होकर आईं है। 
हम सूक्तों में सब से अधिक आवश्यक सूक्त है, अत्रियों का 
सूक्त ५.४५,, जिस के विषय में हम नवग्वा तथा दशग्वा 
अंगिरसों की अपनी परोक्षा के प्रसंग में पहले भो ध्यान दे 
झुके हैं । प्रथम तीन ऋचाएं; उस महाकार्य को संक्षेप में 
बार्णित करती हैं- ८ न के द्वारा गो को पहाडी का 
भेदन कर के उसने उन्हें पहलिया, हाँ, आती हुई उषा की 
_चमकीलछी ( ज्योतियों! ) खुल$र फेल गईं, उसने उन्हें खोल 
दिया जो कि बाड़े के अन्दर थों, स्तर: ऊपर उठ गया; एक 
देवते मानवीय द्वारों को खोक़ दिया ८ ॥१॥ 


सूर्यने बल भौर शोभा को प्रचुर रूपमें पा लिया; मौओं 
की भाता ( उषा ) जानती हुईं विस्ती्णता ( के स्थान ) 
से भाई; नदियों तेज प्रवाह हो गईं, वे प्रवाह जिन्होंने कि 
( अपनी प्रणाली को ) काटकर बना लिया; थो एक सुगढ 
स्म्भ के समान दृढ़ ही गया + ॥९॥ हस छब्द के प्रति 
गंर्सिणी पद्दांडी के गे महातियों के ( नदियों के या अपे- 


११९ 


चेदका रहृस्‍्य 


क्षाकृत कम सम्भव है कि उषाओों के) उच्च जन्म के लिए 
बाहर निकल पडे । पहाड़ी श्थक्‌ एथक विभक्त हो गई, था 
पूर्ण हो गया ( या उसने अपने आप को सिद्ध कर छिया ); 
वे ( प्थिवी ) पर बस गये और उन्होंने विशालता को 
बाँद दिया & ॥श॥ 2! ये इन्द्र तथा अगिरस हैं, जिन के 
सम्बन्ध में ऋषि कह रहा है, जैसा कि बाकी सारा सूक्त 
दर्शाता है और जैसा कि, वस्तुतः ही श्रयोग किय्रे गये मुहा_ 
बरों से स्पष्ट हो जाता है; क्योंकि ये आंगिरस गाथा में 
आमतौर से प्रयुक्त होनेवाले सूत्र हैं. जोर ये ठीक उन्हीं 
मुहावरों को दोहरा रहे हैं, जो मुददावरे उन सूक्तों में 
सतत रूप से भ्रयुक्त हुए हैं, जो कि उषा, गौओों और सूर्य 


की मुक्ति के सूक्त हैं। 


इनका अभ्निप्राय क्या है, यह हम पहलेसे ही जानते हैं । 
हमारी पहले से बनी हुईं त्रिगुण ( सनःप्राणशरोरात्मक ) 
सत्ता की पहाडी जो कि अपने शिखरों से आकाश (थो) 
में उठी हुई है, इन्द्रढ्माय विदीण कर दी जाती है और 
उस में छिपी हुईं ज्योतियोँ खुली फेल जाती है, “स्वः 
पराचेवना का उच्चतर छोक, चमकीली गोौओं (ज्योतियो) 
के ऊध्वेमुख श्रवाह के द्वारा अभिव्यक्त हो जाता है। सत्य 
का सूर्य अपने प्रकाश की संपूर्णशक्ति और झोभाकों प्रद्भृत 
कर देता है, आन्तरिक उषा ज्ञान से अकट हुई प्रकाशमान 
विस्तीणेता से उदित होती है,- “ जानती गातू ! यह 
वही वाक्यांश है जो कि, १,३०४,५ में डस के किए प्रयुक्त 
हुआ है जे कि ' वस्थु ” के घर को के जाती है; और 
३.३१.६ में सरमा के लिये,- सत्य को नदियां जो कि इसे 
की सत्ता तथा इसकी गति के बहिं: अवाह ( ऋतस्थ प्रेत ) 
को सूचित करती हैं, अपनी तेजधाराओं में नीचे उतरती हे' 
और अपने जलों के लिए यहाँ एक प्रणालीका निर्माण करती 
हैं; यो, मानसिक सत्ता, पूर्ण बन जातो है भोर एक सुंगढ 


जात 





५ विदा दियो विष्यम्नविसुक्थेरायत्य। उपसो अचिनो गु.।..* 


अपाबृत ब्रजिनीरुत्‌ स्वमोद्‌ वि दुरो माजुषीदेंव आवः ॥ ५-४५.१ ॥ 
+ वि सूर्यो अम्ति न श्रियं लादोर्बाद्‌ गा माता जानती गात्‌ । 
धन्वर्णसो, नयाः खादोभर्णा: स्थृणेब सुमिता दंहत दो: ॥ ५.४५.२ ॥ 


& भस्मा उक्धाय पक्‍तस्थयु गर्भा महीना जनुबे पृच्यौय । 


वि पर्चतो जिद्दीत साधत थौराविवासन्तो दसयन्त भूम॥ ५-४५.३॥ 


हि 


वेदिक धर्म । 


आज 
स्तम्भ की न्‍्याई सुदढ हो जाती हे जिस से कि वह उस 


उच्चतर या अमर जीवन के बृहत्‌ सत्य को थाम सके जो, 


कि. अब अभिष्यक्त कर दिया गया है और उस सत्य की 
बिशालता यहाँ सारी भौतिक सत्ता के अन्दर बस गईं है। 
पहाडीक गर्भा, ' पर्वतस्य गर्ख; ' का जन्म, उन ज्योतियों 
का जन्म जो कि साठ सिरोंवाले बिचार, ' ऋतस्य घीतिः * 
को निर्मित करती हैं भर जो कि अन्तशओरित शब्दके प्रत्यु- 
त्तर में निकलती हैं, उन सात महान नदियों के उच्च जन्म 
को प्राप्त कराता है जो नदियाँ क्रियाशील गति में वर्तमान 
सत्यके सारतच्व, ' ऋतस्य प्रेषा ! को निर्मित करती हैं । 

फिर इन्द्र और अग्नि का आवाहन करके * पूर्ण बाणी के 
उन शब्दों द्वारा जो कि देवों को प्रिय हैं; ' क्योंकि इन्हीं 
शब्दों द्वारा मरत्‌ .८ यज्ञों को करते हैं, उन द्रष्टाओं के रूप 
में जो कि अपने ह-्टु-क्ञान द्वारा यस्षिय कमकी सुचारुरूपसे 
करते हैं, “ उक्थेभिर्विष्मा कवयः सुयज्ञा ,.. सरुतो यजन्ति 
॥ ४॥ ऋषि इस के बाद मनुत्रों के मुखर्से एक उद्बोधन 
और पाररपरिक प्रोत्साहन के वचन कहलाता है कि, वे भी 
क्यों न पितरों के समान कार्य करें और उन्हीं दिव्य फलों 
को ग्राप्त कर ले । * अब आ जाओं, आज हम विचारसें पूर्ण 
हो जाये, कष्ट और असुविधा को नष्ट कर डालें, उच्चतर 
सुख अपनाये, ! 

एतोन्बद् सुध्यो भवाम प्रदुच्छुनाभिनवाया 

वरीय'। 

' संब प्रतिकूल वस्तुओं को ( उन सब वस्तुओं को जो 
कि आकमण करती और विभक्त कर देती हैं, द्वेषांसि ) 
अपने पास सदा बहुत दूर रचें; हम यज्ञ के पतिकी तरफ 
आगे बढ़े ! ॥ ५॥ # आओ, मित्रों, हम विचार को 
रचें, ( स्पष्ट ही जो कि सात-सिरोंवाला अमिरसोंका विचार 
है ) जो कि माता ( अविति या उबा ) है ओर जो कि 


३8७5 + 


[ वर्ष २४, अंक २४६ 


“शो के आवरण करनेवाले बाड़े को इटा तेता हैं +।” 


अभिप्राय पर्याप्त स्पष्ट है, यह ऐसे ही सन्दर्भों में होता है 


जैसे कि ये हैं कि वेद का आन्तरिक आद्य अपने आप को 
प्रतीक के जावरण से आधा मुक्त कर छेता है । इस के बाद 
ऋषि उस महान्‌ ओर प्राचीन उदाहरण का उल्छेख करता 
है जिसके लिए मनुष्यों को पुकारा गया है कि, वे उसे दोह- 
रायें, वह है अग़िससों का उदाहरण, सरमा का महा« 
पराक्रम काये । 


« यहाँ पत्थर गतिमय हो गया, जिसके द्वारा नवश्वा 
दस महीनों तक मन्त्र का मान करते रहे, सरमाने सत्य 
के पास जाकर गोओं को पा लिया, अंगिरसोंने सब वस्तुओं 
को सत्य कर दिया &/ ॥ ७ ॥ जब कि इस एक महँती 
(डा जो कि असीम अदिति को सूचित करती हे 
माता गवामदितेश्नीकम्‌) के उदय में सब अगिरस 
गौओं के साथ ( अथवा इस की अपेक्षा शायद यह ठीक हो 
कि प्रकाशों के द्वारा जो प्रकाश कि गौकों या किरणों के 
प्रतीक से सूचित होते हैं, ) मिलकर इकट्ठे हो गए; इन 
( प्रकाशों ) का ख्तोत उच्च छोक में था;सत्य के मार्ग द्वारा 
सरमाने गौशों को पा लिया ५ ॥८॥ ” यहाँ हम देखते हैं 
कि, सरमा की गति द्वारा, जो सरमा सत्य के मांग द्वारा 
सीधी सत्य को पहुँच जाती है, यह हुआ हे कि सादे 
ऋषि, जो कि अयास्य और इृहस्पति के सात-सिरोंवाले या 
सात गोभोंवाछे विचार के द्योतक हैं, सब छिपे हुए 
प्रकाशों को पा लेते हैं भर इन प्रकादों के बछ से वे 
सब इकटठे मिल जाते हैं, जैसा कि हमें पहले ही वसिष्ठ 
कह चुका है कि, वे समविस्तार में, समाने अर्थ इफट्े 
होते हैं, जहाँ से कि उषा ज्ञान के साथ उतर कर भाई 
है, ( अर्वाद्‌ जानती गात्‌, ऋचा २) या जैसा कि यहाँ 
इस रूप में प्रकट किया गया है कि इस एक महती के 








» जीवन की विचार-साधक शक्तियों, जैसा कि,आगे चछकर प्रगट हो जायगा ! 
% आरे दवेषांसि सनुवर्दधाम, अयाम प्रान्चों यजमानमच्छ ॥ ५॥ 
+ एतसा पविर्य कृणवास सखायो5प या मातों ऋणुत ब्नजे मोः ॥ ६ ॥ 
७ अनूनोदत्न हम्तवतों अद्वियुचेन्‌ येन दश सासो नवस्वाः । 
करत यती सरमा गा अविन्दद्‌ विश्वानि सत्याद्चिगराश्रकार ॥ ५.४५.३ ॥ * 
आ विखे अस्या व्युषि साहिनाया: से यद्‌ गोमिरक्ञिससों नवन्तत 
हत्स आसां परमे सघस्थ ऋतस्थ पथा सरमा विदृद्‌ गाः ॥ ५.४५.८ ॥ 


' कार्विक १००० ] 


उदय में अर्थात्‌ ' असीम चेंतना ” में । वहाँ, जैसा कि 
बसिष्ठ कहता है, वे संयुक्त हुए हुए, ज्ञान मैं सम्मत हो जाते 
हैं, ( इफट्टे जानते हैं ) भोर परस्पर प्रयत्न नहीं करते, 
' खेगतासः संज्ञानत न यतन्ते मिथस्ते, ” अभिप्राय 
यह है कि, वे सातों एक हो जाते हैं, जैसा कि एक दूसरी 
ऋचा में सूचित किया गया है; वे सात-मु्खों-बाला एक 
अंगिरस हो जाते हैं- यह ऐसा रूपक है, जो कि सात-सिरों- 
वाले विचार के रूपक के भनुसारी है-- जोर यही भवेला 
संयुक्त अंगिरस है जो कि, सरमा की खोजके फलस्वरूप सब 
बस्तुओों को सत्य कर देता है ( ऋचा ७ ) 

समस्वर हुआ हुआ संयुक्त, पूर्ण हुआ हुआ द्वष्ठा- 
संकरप सब मिथ्यात्व और कुटिलता को ठीक कर देता है, 
और सब विचार, जीवन, क्रिया को सत्य के नियमों में 
परिणत कर देता है । इस सूक्त में भी सरमा का काये ठीक 
वही है, जो कि अन्तज्ञांन ( 700000 ) का होता है, 
जो कि सीधा सत्य पर पहुंचता है, सत्य के सरल मार्गे' 
द्वारा न कि संशय और आंति के कुटिल मार्गोह्ठारा और जो 
अन्धकार तथा मिथ्या प्रतीतियों के आवरण के अन्दर से 
सत्य को निकाऊ कर मुक्त क्र देता हैं; यद्द उस ( सरमा) 
से खोजे और पाये गए भ्रकाशों द्वारा ही होता है, कि द्रष- 
मन सत्य के पूण् स्वतः प्रकह्ला-ज्ञान (९ए८)४६।०॥) को 
पाने में समथ द्वोबा है । 


सूक्त का अवशिष्ट-अश वैन करता है, सांत घोडोंवाले 
सूर्य के भपने उस खेल की और उदय होने का “ जो खेत 
लम्बी यात्रा की समाप्ति पर उस के लिए विशाल होकर 
फेल जाता है, ” वेगवान्‌ पक्ष ( श्येन ) की सोम-प्राप्ति का 
और युवा द्रश के द्वारा देदीप्यमान गोओंवाले उस खेत को 
पा छिये जाने का, सूर्य के “ प्रकाशमय समुद्ध ”” पर 
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१७ 


चेदका रदृश्य 


आरोहण का, “ विचारकों हारा नीयमान जद्दाजकी तरह ?” 
सूर्य के इस समुद्र को पार कर छेने का और अपनी पुकार 
के अत्युत्तर में उस समुद्र के जछों का मलुध्य से भव- 
तरण होने का | उन जलों में अंगिरस का संप्त-गुणित विचार 
मनुध्य जद्टा द्वारा निहित किया गया है । यदि हम यह 
याद रखें कि, सूर्य द्योतक है, पराचेतना या सत्यचेतनामय 
ज्ञान के प्रकाश का और  प्रकाशमय समुद्र ” द्योतक हे 
माता अदिति के अपने त्रिगुणित सात स्थानों (घरों ) के 
साथ पराचेतन के छोकों का, तो इन प्रतीकात्मक )८ उक्तियों 
का अभिग्राय समझ लेना सुब्किक नहीं होगा। 


« यह उच्चतम्न प्राप्ति है, उस परमलक्ष्य की जो कि शंगि- 
रसों की पूर्ण कार्यसिद्धि के बाद, सत्य के लोक पर उनके 
संयुक्त आरोदण के बाद प्राप्त होती है, ठीक वैसे ही जैसे 
कि वह कार्यसिद्धि सरमा के द्वारा गोओं का पता पा लिये 
जाने के बाद प्राप्त होती है। 


एक भोर सूक्त जो कि इस सम्बन्ध में बहुत ही महत्व- 
पूर्ण है, तृतीय मण्डल का ३१ वाँ सूक्त हे, जिस का ऋषि 
विश्वामित्र हैं। “ अभि ( दिव्य-शक्ति ) पेदा हो गया है, 
जो कि अरुष ( भारोचमान, देव, रूद्र ) के महान पुत्रों 
के अति यज्ञ करने के लिए जो हवि दी गईं है, उस से 
उठती हुईं अपनी ज्वाला से कम्पायमान हो रहा है, डन 
का शिक्षु बडा महान्‌ है जो कि एक व्यापक जन्म है, 
चमकीले घोड़ों को हांकनेवाले की ( इंद्वकी दिव्य मनकी ) 
यज्ञों के द्वारा बड़ी महान्‌ गति हो रही है + ॥३॥ विजेन्री 
(उषाएं ) स्पधी सें उस के साथ संसक्त हो गईं, वे ज्ञान 
द्वारा अन्धकार में से एक महान्‌ प्रकाश को छुडा छाती हैं 
जानती हुई उषाएं उस के प्रति उद्गत हो रही हैं, इन्त्ृ 
जगमगाती गौओं का एक मात्र स्वामी बन गया है & ॥४॥ 





# यही आशय है, जिस में कि हम सुगमता से घेद की अन्य अनेक अबतक पुधली दीखनेवाली उक्तियों को समझ 
हैं, उद्ाहरणार्थ <.६८.९ “ हम अपने युद्धों में तेरी सहायता से उस महान्‌ दौलत को जीत लेवे जो कि 
,शर्ों में भोर सूर्य में रखी हे- अप्सु सूर्य महद्‌ घनम्‌ ” । 


अप्निजेजे जुद्धा३ रेजमानो महस्पुत्रों भरुषस्य प्रयक्षे । 


महान्‌ गो महा जातमेषां मही प्रवुद्धयश्वस्थ यज्ैः ॥ ३.३९.३ ॥ 
७ अभि जैश्रीरंसचन्त स्पृधानं महि ज्योतिस्तमसो निरमानन्‌। 
ते जानतीः प्रत्युदायस्तुषासः प्रतिरवामभवदेके इन्द्र. ॥ ३.३१.४ ॥ 


वैदिक धर्म | 


डन गोओोंको जो कि ( पणियों के ) दृढ स्थान के अन्दर 
थीं, विचारक विदीण करके बाहर' निकाल छाये; मनके द्वारा 
सात व्रष्टाओंने आगे की ओर (या ऊपर उच्च लक्ष्य की 
ओर ) उन्हें गति दी, उन्होंने सत्य के संपूर्ण मार्ग (यात्रा 
के लक्ष्य-क्षेत्र ) को पा लिया, उन ( सत्यके परम स्थानों ) 
को जानता हुआ इन्द्र नमने द्वारा उन के अन्दर प्राविष् 
हो गया। ” 

बौलौ सतीरभि धीरा अवृन्दन्‌ प्राचादिन्वन 

मनसा सप्त विप्राः! विश्वामविन्दन पथ्या- 

भृतस्य प्रजानज्नित्ता नमसा विवेश ॥५॥ 

( ऋ० ३.३१.५) 

यह, जेसा कि सर्वत्र पाते हैं, महान्‌ जन्म, महान प्रकाश, 
खत्य ज्ञान की भद्दान्‌ दिव्यगति का वर्णन है, जिसके साथ 
रूक्ष्य-प्राप्ति और देवों तथा द्रष्टाओों ( ऋषियों ) का ऊपर 
के उच्च स्तरों में प्रवेश भी वार्णत है । आगे हम इस कार्य 
में जो सरमा का भाग है, उस का उल्लेख पाते हैं। “ जब 
सरमाने पहाडी के भप्न स्थान को ढूँढ कर पा लिया, तब 
उस इन्हने (या सम्भव है, उस सरमाने) महान्‌ तथा उच्च 
लक्ष्य को सतत बना दिया। वह सुन्दर पेरोंचाली सरमा 
उसे (इन्द्र को) अविनाइय गोओं (डा की अवध्य 
गौभों ) के भागे ले गईं, प्रथम जानती हुईं बह, उन 
गौओं के शब्द की तरफ गईं # ॥६॥ ह 

यह पुनः अन्तज्ञान ( [00700 ) है, जो इस प्रकार 
पथ्प्रदर्शन करता है; जानती हुईं वह तुरन्त भोर सब के 
सामने जा पहुँचती है, बन्द पड़े हुए प्रकाशों के शब्द की 
मोर- उस स्थान की भोर जहाँ कि खूब मजबूत बनी हुई 
और कषभेद्य प्रतीत होनेवाली ( वीछु, दृढ़ ) पहाडी हूटी 
हुई हे भर जहां से अन्वेषक उस के अन्दर घुस सकते हैं। 

सूक्त का कैष भाग औगिरसों और इन्द्र के इस पराक्रम- 


पड 


३७९ 


[ बर्ष २४, अँक रह 


कार्य के वर्णन को जारी रखता है। “ वह (इल्द्र ) जो 
कि उन सबमें सबसे अधिक मद्दान्‌ द्व्ट था, उनसे मित्रता 
करता हुआ गया, गर्भिता पहाडीने अपने गभां को पूर्ण 
कर्मों के कतों के लिए बाहर की ओर जेरित करें दिया; 
महुष्यत्व के बल में, युवा ( अगिरसों ) के साथ ऐश््यों की 
सख्द्धि को चाहते हुए उसने ( इन्द्रने ) उसे आधिगत कर 
लिया, तब प्रकाश के ' मन्त्र ( अर्क ) का गान करताह्ुता 
वह तुरंत अगिरस हो गया ७&॥७॥ हमारे सामने प्रत्येक सत्त्‌ 
वस्तु का रूप और माप होता हुआ, व सारे जन्मों को 
जान छेता है, वह शुब्णका बध कर देता है,” आभिप्राय 
यह है कि, द्व्यमन ( इंद्र) एक ऐसा रूप धारण करता - 
है, जो संसार की भत्येक सत्‌ वस्तु के अनुरूप होता है भौर 
उस के सच्चे दिव्यरूप को तथा अभिप्राय को प्रकट करता 
है और उस मिथ्या-शक्ति को नष्ट कर देता है, जो कि शान 
तथा क्रिया को विरू्प, विक्रृत करनेवाली हे । 


बसे ० 


« शौक्षों का अन्वेष्टा, थो के स्थान ( पद ) का यात्री 
मन्‍्त्रों का गान करता हुआ, वह ससख्रा अपने सखाओं को 
( सच्ची आत्मामिव्यक्ति की ) सारी कमियों से मुक्त कर 
देता है + ४८॥ उस मन के साथ जिसने कि प्रकाश को 
( गोओं को ) खोजा था, वे प्रकाशक शब्दोंद्वारा अपने 
स्थानों पर स्थित हो गये, असरता की ओर मार्ग बनाते हुए 
( निगव्यता मनसा खेदुरकें: कृष्वानालो अमृत- 
त्वाय गातुम्‌ )। यद्द हे उन का वह विशाल स्थान, वह 
सत्य, जिस के द्वारा उन्होंने महीनों को ( दशग्वाओों के 
दशमासों को) अधिगत किया था » ॥९॥ दशन (४807) 
में समस्वर हुए (या पूर्णतया देखते हुए ) वे अपने 
स्वकीय ( घर स्व: ) में आनन्दित हुए (वस्तुओं के ) पुरा- 
तन बीज के चूध को दुद्वते हुए। उन के (दाज्द की ) 
आधवाजने सारे द्यावाशथीवी को तपा दिया ( अ्षभिम्राय है 








# ३.३१-६; विदधदी सरमा ... 
& अगच्छदु विप्रदमः सखीयन्नसूदयत्‌ सुकृते गर्भमवि:। 


ससान मर्यों युवभिमं॑सस्यज्नधाभदाक्वरा: सथ्यो अ्चन ॥ ३.३१.७ ॥ 
#% सतः सतः ग्रतिमाने पुरोभूविश्वा वेद जनिमा हन्ति झुब्णम्‌ ॥ 
+ भर णो दिवः पदवीगेध्युरचेन स्सखा सखीरमुम्बन्षिरवयात्‌ ( ३.३१.८ ) 
औ नि गब्यता सनसा सेदुरकैं: कृष्वानासो अमुतत्वाय गाठुसू । 


हद चिन्लु सदन भूयेयां बेन मासों भसिषासन्दृतेन ॥ ३३-१९ ॥ 


'कॉंदिंक २०००] 


रू 


ठपती हुईं निमेकता को, ' धर्म, तप्ते घुतभ, ' रच दिया। 
जो कि सूर्य की गौओं की देन है ); उस में जो कि पेंदा 
हो गया था, उन्दोंने उसे रखा जो दढस्यिके था और गौओं 
में बीरों को (भभिप्राव है कि, युद्ध-शक्ति ज्ञान के प्रकाशके 
खन्दर रखी ) गईं :८ ॥ १० ॥ 

« बुबही इंद्रने, उन के द्वारा जो कि, पैदा हुए थे, (यश 
के पुश्रों के द्वारा ), दृवियों के द्वारा, श्रकाझ्के अन्‍्त्रों द्वारा, 
अमकीली गोओं को ऊपर की भोर मुक्त कर दिया, विस्तीण 
और आनस्दमयी गौ ( अद्ति रूपी गौ, बृहत्‌ तथा सुख- 
मय उच्चतर चेतना ) ने उस के लिए मधुर अन्न को, घृत- 
मिघ्चित सधु को लाते हुए, अपने दूध के रूप में उसे प्रदान 
किया + ॥११॥ इस पिता के लिए (थो के लिए ) भी 
उन्होंने विस्तीण तथा चमकीले के स्थान को रचा, पू्णे कमों 
के करनेवाले उन्होंने हस का रूम्पूणे दशशन ( ४80 ) 
पा छिया। अपने अवलम्बन से मातापिताओं ( प्रथिवी 
भौर थी ) को खुला सहारा देते हुए वे उच्चलोक में स्थित 
हो गये और इस के सारे भानन्द से सराबोर हो 
गये & ॥१२॥ 

जब ( पाप और अनूतकों ) हटानेफे लिये महान्‌ विचार 
एथिवी तथा थौके अपने कितार में एकदम बढते हुए उस 
को थामता है, धारण करतौ हे- तब इन्द्र के लिये जिस 
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रेकरे 


घेदका रहस्य । 


में कि सम तथा निदांष वाणियों रहती हैं, सब अदृश्य 
शक्तियाँ प्राप्त हो जातो हैं ./ ॥ १३॥ उसने महान्‌, बहु- 
रूप और सुखमय खेतको ( गौझों के विशाल खेतकों, स्थः 
को ) पा लिया है; और उसने एक साथ सारे गतिमय 
गोवज को अपने सखाओंके लिए प्रेरित कर दिया है। इन्द्रने 
मानवीय आत्माओं ( अंगिरसों ) द्वारा देदीप्यसान होकर 
एक साथ सूर्य को, उधा को, मार्ग को भौर ज्वाला को 
पैदा कर दिया है ॥ १५॥ * 

अवशिष्ट ऋचाओं सें यही अलड्भार जारी है, केवल वर्षा 
का वह सुप्रासिद्ध रूपक और बीचमें भागया हे जो कि इतना 
अधिक गलत सौरपर समझा जाता रहा है। ' प्राचीन पेदा 
हुआ हुआ में नवीन को रचता हूँ जिस से कि में विजयी 
हो सकूँ। तू अवश्य हमारे भनेक अद्व्य घातकों को हटा 
दे और स्व: को हमारे अधिगत करने के लिए धारण 
कर ॥ १९ ॥ 

पविन्न करनेवाली वर्षाएं हमारे सामने ( जलों की शक्ल 
में ) फेल गई हैं; हमें सुख की अवस्थाकों तू ले जा जो कि 
उन का परला किनारा है। है इन्द्र ! अपने रथ में बैठकर 
युद्ध करता हुआ तू शत्रु से हमारी रक्षा कर शीघ्रातिश्ीघ्र 
हमें गौओं का विजेता बना दे ॥ २० ॥ #% बृश्र के बधकर्ता, 
गौओं के स्वामीने ( मनुष्यों को ) गौओं का दर्शन करा 





» संपश्यमाना अमदक्षात्रि स्व पयः अत्लस्य रेतसो दुधानाः 


वि रोदसी अतपद्‌ घोष एपां जाते निःष्ठामदधुर्गाषु वीरान ॥ ३ ३१.१० ॥ 


+ स जातेभिवृत्रह्म सेदु हन्यैरुदुलिया असृजदिन्द्रो अर्के । 


उरूच्यस्मै घृतवद्‌ भरन्‍्ती मधु स्वाप्म दुदुद्दे जेन्या गौ. ॥ ३.३१.११ ॥ 
& पित्रे चिच्चऋ्रु. सदन समस्मे महि ल्विपीमत्‌ सुकृतो वि दि खूयन्‌ । 


विष्कक्नम्तः स्कम्भनेना जनिश्री आसीना ऊध्चे रभसं वि 


मिन्चन्‌ ॥ ३,३९१ १२ ॥ 


हू मही यदि पिषणा शिक्षथे धात्‌ सद्योकृ्ध विभ्व॑ रोदस्योः। 


गिरो यस्मिक्रनवद्ाः समीचीर्विश्वा हन्द्राय तविषीरनुत्ताः 


॥ ३-३१.१३. ४ 


4 महि क्षेत्र पुरु श्वन्द्र विविद्वानादित्‌ सखिभ्यश्वरथ समेरत्‌ । « 
इल्जो नुभिरजनद्‌ दी्ानः साक॑ सूर्यमुषसं सातुमप्रिम ॥ ३.३१.१५ ॥| 


& तमन्निर्वन्ननसा सपर्यन्‌ नण्यं कृणोमि सन्‍्यसे पुराजाम 


हुह्दो वि याहि बहुला अदेवी: स्वेश्व नो सघबन्‌ त्सातये धाः ॥ ३३१ १९ ॥ 


# मिद्दः पावकाः प्रतता अभूवन्‌ त्स्वस्ति नः पिए्हि पारमासाम्‌ । 


इस्ज् स्व रधिरः पाहि नो रिपो मक्षुसक्षू कृशुहि गोनितों नः ॥ ३.३१.३० ॥ 


वैदिक घर्म। 


दिया; अपने चमकते हुए नियमों € था दीसियों ) के साथ 
वह उनके अन्द्र जा घुसा है जो कि काले हैं. ( प्रकाश से 
खाली हैं, जैसे कि पणि ); सत्यों को (सत्य की गौनों 
को ) दिखाकर सत्य के द्वारा उसने अपने सारे द्वारों को 


खोल दिया है,' प्र सूनुता दिशमान ऋतेन दुरश्च विश्वा. 


अधुणोदप स्वाः # ॥ २१॥ अभिप्राय यह है कि वह 
अपने निजकोक, स्थः के द्वारों को खोल देता है, उस के 
बाद जब कि हमारे अन्धकार के जन्दर उस के प्रवेश 
द्वारा ( अन्तः कृष्णात््‌ गात्‌ ) “ मानवीय द्वार” जिन्हें कि 
पणियोंने बर्न्द कर रखा था टूटकर खुल पड़ते हैं । 
सो यह है वणेन इस अद्भुत सूक्त का, जिस के कि अधि- 
कांश का अजुवाद मेंने कर दिया है क्योंकि यह वेदिक 
कविता के रहस्यवादी तथा पूर्णतया आध्यात्मिक दोनों ही 
प्रकार के स्वरूप को चामत्कारिकरूप से खोलकर सामने 
रख देता है और ऐसा करते हुए यह उस रूपकके स्वरूप 
को भी स्पष्टतया प्रकद कर देता है जिस के बीच में सरमा 
का झलकार आया है। सरमा के विषय में ऋग्वेद में जो 
अन्य उल्लेख आते हैं वे इस विचार में कोई विशेष महत्त्व 
' की बात नहीं जोडते | एक संक्षिप्त उल्लेख हम ४.१६.८ में 
पाते हैं, * जब तू हे इन्द्र ( पुरुह्ृत ) पहाड़ी का विदारण 
करके उस के अन्दर से जलों को निककछ छाया तब तेरे 
सामने सरसा आविभभूत हुईं; इसी प्रकार हमारा नेता बनकर 
अंगिरसों से स्तुति किया जाता हुआ तू बाड़ों को तोडकर 
हमारे लिए बहुतसी दौलत को निकाल छा ? १९ ॥ 
यह अन्‍्तर्शान ( 7707000 ) है जो कि दिव्यमन 
के सामने इस के अअबूत के रूप में आविभूत होता है, जब 
कि जलों का सत्य की उन अवाहरूप गतियों का प्रादु- 
भांव होता है जो कि इस पहाड़ी को तोड़कर निकलती हैं। 
जिस सें कि वे वृत्र द्वारा इढता से बन्द की हुई थीं (ऋचा 
|); भौर यह इस अन्‍्तश्ञांत द्वारा ही होता हे कि, यह 
देव ( दिव्यमन, इन्द्र ) हमारा नेता बनता है इस के लिए 
कि वह प्रकाश को मुक्त कराये ओर उस बहुत सी दौऊत 
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को अधिंगत कराये जो कि पणियों के दुर्गद्वारों के पीछे 
अद्यान के क्षन्द्र छिपी पड़ी हे । ्श 
सरमा का एक भोर उल्लेख हम पराशर ज्ञात्तय के एक 
सूक्त, ऋ० १.७२ में पाते हैं। यह सूक्त उन सूक्तों में से 
है जो कि वैदिक कल्पना के आशय को अत्यधिक स्पष्टता के 
साथ पकद कर देते हैं, निःसन्देह परादार के अन्य यहुतठः से 
सूक्तों की ही भांति, जो पराशर कि बहुत विज्ञद्‌ प्रकाश 
युक्त ओर कावे है और जिसे यह सदा प्रिय है कि रहस्य- 
बादी के पर्दके एक कोने को ही नहीं किन्तु कुछ अधिक को 
हटाकर वर्णन करे ! यह सृक्त छोटासा है और मैं इस पूरे 
का ही अनुवाद करूँगा। 
नि काव्या वेधसः शश्वतरुऋह स्ते दधानों नर्था 
, पुरूणि। अश्लिभुवद्‌ रयिपती रयीणां सब्र 
चक्राणो अमृतानि विश्वा॥ ( ऋ० १.७२. ) 
उस ने, अपने अन्दर, वस्तुओं के शाश्रत विधाता के 
वरष्टा-ज्ञानों को रचा है, अपने हाथ में अनेक शक्तियों को 
( दिव्य पुरुषों की शक्तियों को, नर्या पुरूणि ) धारण 
करते हुए; अप्ि अपने साथ सारी अमरताओं को रचता 
हुआ ( दिव्य ) ऐश्व्यों का स्वामी हो जाता है ॥ $ ॥ 
अस्मे वत्स॑ परिषन्त न बिन्दन्निच्छन्तो 
विश्वे अमृता अमूराः | श्रप्युवः पदव्यों धिय॑ 
धास्तस्थुः पदे' परमे चार्वश्रेः ॥ १ ॥ 
सब अमत्योने, उन्होंने जो कि ( अज्ञान द्वारा ) सीमित 
नहीं हैं, इब्छा करते हुए, उसे हमारे अन्दर पा लिया, मानो 
कि, ( अद्सि रूपी गो का ) बछडा हो, जो सर्वेन्र विध- 
मान है; श्रम करते हुए, स्थान की भोर यात्रा करते हुए, 
विचार को धारण करते हुए उन्होंने परमस्थान में “ अप्ति * 
की जगसगाती हुई ( शोभा ) को अधिगत कर लिया ॥२॥ 
तिखो यदझे शरदस्त्वामिच्छावि घृतेन शचयः ., 
सपयाोन्‌ | नामानि चिद्‌ दधिरे यशियस्य- 
सूदयन्त तन्‍्वः सुजाताः 0२॥ 





७ भदेदिष्ट दृश्नहा गोपतिर्गा अन्तः क्ृष्णों असुवैर्धामभिर्गाव । 
प्र सूदृता दिशमान ऋतेन दुरश्व विश्वा अवुणोदप स्वाः भर ३.३१.२१ ॥ 


» अपो यदर्दे पुरुद्दत दर्दरावि्भुवत्‌ सरसा पूर्व्य ते । 


स नो नेता वाजमा दर्षि भूरिं गोत्रा रुमन्नक्रोमिगणाबः ॥ ३:१६.८ ॥ 


काविक जे १७०५ ह। 


हे अम्ते| जब तीन वर्षों ( तोन॑ प्रतोकरूप ऋतुओं था 
काल-विभागों जो कि सम्भवतः तीन मानसिक छोकों में 
से गुजरने के काछ के अनुसार हैं ) तक उन पतित्रोंने तुझ 
प्रवित्र की * घृत ” से सेवा की, तब उन्होंने यज्षिय नामों 
को धारण किया और सुजात रूपों को ( उच्च छोक को 
भोर ) गति दी ॥३॥ 

आ रोदसी बुद्दती वेविदानाः प्र रुद्रिया जश्निरे 

यश्षियासः । विदन्मतों नेमधिता चि।कित्वा 

नम पदे परमे तस्थिवांसम ॥४॥ 

वे महात्‌ धावाशथिवी का ज्ञान रखते थे ओर उन रुद्र के 
पुचो, यक्ष के अधिपतियोंने उन्हे आगे की भोर धारण किया, 
मर्त्य दर्शन ( ४१807 ) के प्रति जाग गया भौर उसने 
अधि को पा लिया, जो अप्नि परम स्थान में स्थित 
था ॥श॥ 


संजानाना उप सीदन्नभिश्नु पत्नीवन्ती नम- 

से नमस्यन्‌ । रिरिकॉसस्तन्वः कृण्वत खाः 

सखा समख्युर्निमिषि रक्षमाणाः ॥ ५ ॥ 

पूर्णतया या ( समस्वरता के साथ ) जानते हुए उन्होने 
उस के प्रति घुटने टेक मर उन्होंने अपनी पत्नियों ( देवों 


की खीलिगी शक्तियों ) सहिक्न उस नमस्यको नमस्कार किया, 
अपने ज्ञाप को पवित्र करते हुए (या सम्भव है, यह अर्थ 
हो कि दो और पथ्वी की को अतिक्रमण करते हुए) 


उन्होंने अपने निज ( अपनी असली या दिव्य ) रुपों को 
रचा, निर्निमेष दृष्टि से शक्षा की, इस प्रकार कि अल्येक 
सखाने सखा! की ॥ ५॥ 
जि. सप्त यद्‌ गुश्यानि त्वे इत्पदाविदश्चिहिता 
यक्षियासः। तेभी रक्षन्ते अमृत सजोषाः 
पशुञ्च स्थातृब्चरथ्थ च पाहि ॥ ६॥ 

, वेरे अन्दर यज्ञ के देवोने अन्दर छिपे हुए त्रिगुणित 
सात गुद्चा स्थानों को पा लिया; वे एक हृद्यवाले होकर, 
उन के द्वारा अमरता की रक्षा करते हैं । रक्षा कर तू उन 
पश्छुओं की जो स्थित हैं ओर उस की जो कि गतिमय 
है ॥|॥ 

बिद्०ों अमे वयुनानि क्षितीनां व्यानुषफ्छुरुधो 
जीवसे धाः | अन्तर्विद्दों अध्चतों देवयाना- 
जतस्दो दतो असवो हविद्ोद्‌ ॥ ७ ॥ 

० | 


३७५: 


 बैदका रहस्थ।, 


है अपने ! छोकों में सब अनभिव्याकियों (या जन्मों ) के 
जान को रखता हुआ, ( अथवा मजुष्यों के सारे ज्ञान को 
जानता हुआ ) तू भूपनी शक्तियों को सतत रूप से जीवन 
के लिए धारण कर । अन्दर, देवों की यात्रा के मागों को 
जानता हुआ, तू उन का अतन्‍्द्र वृत आर हृतियों का वाहक 
हो जाता है ॥७॥ 

स्वाध्यो दिव भा सप्त यही रायो दुरो व्यत॒श्ञा 

अज़ानन्‌ | विद॒दू मब्य सरमा हल्हमू्े 

येना नु क॑ मातुषी भोजते विद ॥ ८ ॥ 

घिचार को यथार्थ रूप से धारण करती हुईं, सत्य को 
जानती हुईं घुलोक की सात शक्तिशाली ( नदियों ) ने 
आनन्द ( सम्पत्‌ ) के द्वारों को जान लिया; सरमाने गौशओों 
की इढता को, विस्तीणता को पा लिया, जिम्न के द्वारा अब 
सालुषी प्रजा ( उच्च ऐश्वयों का ) आनन्द छेती है ॥८॥ 


आ ये विश्वा स्वपत्यानि तस्थुः कृष्वानासो 

अम्ृतत्वाय गातुम्‌ | मह्गा मह॒र्धिः पृथिवी 

वि तस्थे माता पुन्नैरदितिधोयसे बेः॥ ९ ॥ 

उन्होंने जो कि उन सब वस्तुओं पर ज्ञास्थित हुए थे, जो 
कि यथार्थ फल ( अपत्य ) वाली हैं, अमरता की ओर 
मार्म बनाया; महानो के द्वारा और महत्ता के द्वारा पृथ्रियी 
विशाल रूप में स्थित छुईं; माता आदिति अपने पुत्रो के 
साथ, धारण करने के लिए भाई ॥५॥ 


अधि प्रिय नि दधुद्चारुमास्मिन्‌ द्वो यदक्षी 

अमृता अकृण्बन्‌। अध क्षरन्ति सिन्धवों न 

स॒श्ठा; ध नी चीरग्ने अरुषीरजानन्‌ ॥ १० ॥ 

अमत्यौंने उस के अन्दर चमकती हुई शोभा को निहित 
किया, जब कि उन्होंने यो की दो आँखों को (जो कि 
सम्भवतः सूर्य की दो दशन-शक्तियों, इंद्र के दो घोड़ी के 
तद्गप हैं, ) बनाया; नदियाँ, मानो वे मुक्त हुई हुई हों 
नीचे को प्रवाहित हुई; आरोचमान € गोशों ) ने जो यहाँ 
नीचे थीं, जान लिया हे अम्मे ! ॥१०॥ 

यह है पराशर का सूक्त जिस का कि मैंने यथासस्भव 
आंधिक से अधिक शब्दक्ः अनुवाद किया है, यहाँ 
तक कि इस के लिए भाषा में कुछ थोड़े से असौष्ठव 
को भी सहन करना पंडा है। प्रथम दृष्टि में ही यह स्पष्ट 
दो जाता है कि इस सारे के सारे सूक्त में ज्ञान का, सत्य 


पैदिक धर्म 


का, दिव्य ज्याला का अतिपादन है, जो (ज्वाला ) 
झुरिकिछ से ही सर्वोच्च देव से भिन्न हो सकती है, इस में 
अमरत्प का, और इस बात का पश्रातिप्रादव है कि देव 
(अर्थात्‌ दिव्य शक्तियों ) यज्ञ द्वारा भारोहण करके अपने 
देवत्व को, अपने परमनामों को, अपने वास्तविक रूपों को, 
दिव्यता के अपने त्रिगुणित सात स्थानों सहित परमावस्था 
की जो जगमगाती हुई शोभा है उसको, पहुँच जाते हैं। 
इस प्रकार के आरोहण का सिवाय इस के कोई दूसरा अर्थ 
नहीं हो सकत्य कि यह मनुष्य के अन्दर की दिव्य शक्तियों 
का, जगत्‌ में उन के जो सामरान्यतया रूप दिखाई देते हैं, 
डन से उठकर, परे जगमगाते हुए सत्य की तरफ आरोहण 
है, जसा कि सचमुच पराशर स्वयं ही हमें लह्दता है कि 
देवों की इस किया हारा मर्त्प॑ मनुष्य ज्ञान के श्रति जाग्रृत 
हो जाता है जोर परम पद में स्थित अप्लि को पा छेता है; 

विदन्‌ मर्तों नेमत्रिता चिकित्पान्‌ 

आर पदे परमे तास्थिवांसम्‌ । 

इस प्रकार के सूक्त में सरमा का और क्‍या मतलब है, 
यदि वह सत्य की कोई शक्ति नहीं है, यदि उस की गोएं 
प्रकाश की दिव्य उषा की किरणे नहीं हैं ? प्राचीन छडाकू 
जातियों की गायों का तथा हमारे आर्य और दृवीडी पूर्वजों 
के क्षपती पारस्परिक छूटों ओर पशुदरणों पर किये जाने- 
वाले रवापातमय कलहो का अमरता तथा देवत्व के इस 
जगमगाते हुए स्वतः्प्रकान्न ज्ञान से क्या ताल्छुक हो सकता 
है ? अथवा ये नदियां क्‍या होगी जो विचार करती हैं भर 
सत्य को जानदी हैं ओर छिपे हुए ह्वारों का पता छगा 
केती हैं ? या क्या अब भी हम यही कहेंगे कि ये पंजाब की 
सदियों थीं, जिन्हें द्रववीडियोंने बाघ ऊूगाकर रोक दिया था, 
या जो अनावृष्टि के कारण रुक गई थीं और सरमा क्षायों के 
दूस-कर्म के किए एक गाथा की यात्री थी, या केवछ भोतिक 
उया थी ? 


दम भण्डछ में एक सूक्त पूरा का पूरा सरमा के इस 
+ दूत-कर्म ” का वर्णव करता है, यह सरमा और पणियों 
का संवाद है; परन्तु सरमा के विषय में जितना हम पहले 
से जानते हैं, उस में यह कुछ कौर विशेष. तह बात नहीं 
जोड़ता ओर इस सूक्त का भ्रहत््त इस में हे कि यह गुफा के 
खजाने के जो स्वामी हैं, उन के बरि में विचार बनाने में हमें 
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[ घष रपट; अंक हर 
सहायता देता है । दो भी, हम यह देख सकते हैं कि स्‌ हो 
इस यूक्त में, न ही दूसरे सूक्तोंमें जिन्हें कि हम देख चुके हैं, 
सरमा के देंवश्ननी (झुछोक की कुतिया ) खूब से चित्रणका 
जरा भी निर्देश हमें मिलता हे, जो कि सम्भव है वेदिक 
कल्पनाके बादमें होनेवाले विकासमें सरमाके साथ सम्बद्ध हों 
गया होगा। यह निम्चित ही चमकीली सुन्दर-पैरों-वाली देवी 


| है, जिस की भोर पणि आकृष्ट हुए हैं और जिसे वे अपनी 


बहिन बला लेने चाहते हैं- हस रूप में नहीं कि वह एक 
कुतिया है, जो अनेक पश्चुओं की रखवारी करेगी, बाश्कि 
एक ऐसी देवीं के रूप में जो उन के ऐश्व्यों के प्राप्ति में 
हिस्सा छेगी । तो भी इस का ब्ुलेक की कुतिया के 
द्वारा वर्णन अत्याधिक उपथुक्त और चित्ताकर्षक है मोर 
कथानक में से उस का विकसित हो जाना अनिवाये था। 
प्राचीनतर सूक्तों मे से एक में सचमुच हम एक पुत्र का 
उल्लेख पाते है, जिस के लिए सरमाने “ भोजन प्राप्त कर 
लिया था, ”- यह अर्थ उस एक प्राचीन व्याख्या के अनुसार 
है, जो इस शब्दावली की व्याख्या के लिए एक कहानी 
प्रस्तुत करती है कि सरमाने कहा था कि मैं खोई हुई गोजों 
को तो ढूंढलैंगी पर झते यह है कि यज्ञ में मेरी सब्तान 
को भोजन मिलना चाहिए । पर यह स्पष्ट ही कल्पना मात्र 
है, जो कि इस व्याख्या को प्रमाणित करने के लिए गढ ली 
गईं है भौर जिस का स्वयं ऋग्वेद में किसी स्थान पर उछेख 
नहीं जाता । जिस में उपयुक्त शब्दावछी भाई है, वह ऋचा 
इस प्रकार है-- 


इन्द्रस्पाज्विरसां चेष्टी 

विद्त्‌ सरमा तनयाय धासिम्‌ | (ऋ, १-६२-३) 

इस में वेद कहता है यज्ञ में या भधिक सम्भवतः इसका 
यह अर्थ है कि इंद्र और अंगिरसों की ( गौल्ों के छिए की 
जानेबाली ) खोज में “ सरमाने पुश्र के लिए एक जाधार 
को ढूंढ लिया, ” (चिदव्‌ सरमा तनयाय धासिम), 
क्योंकि यहाँ “ घासिम्‌ ' शब्द का आशय आंधिक सम्भवततः 
ऐसा दी प्रतीत होता है। भ्रह पुत्र, पूरी सम्भावना है कि बह 
पुत्र है, जो यज्ञ से पैदा हुआ है, जो कि वेदिक कल्पना का 
एक स्थिर तत्त्व है, न कि यह कि पुत्र से अभिप्राय यहाँ 
सरमा से पैदा हुई कुत्तों इसे लस्‍्तति हो। वेद में इस जैसे 
वाक्यांश और भी जाते हैं, जैसे ऋ १.९६:४ में 'से मोत- 


* कार्लिक २०००] 


रिश्या पुरवारपुशिधिंदद्‌ गालु तनयाय स्वर्चित्‌। 
मातारिश्वा (प्राण के देवता, वायु ) ने बहुत से वरणीय 
पवाथों के ( जीवन के उच्चतर विषयों को ) बढाते हुए, 
पुत्र के लिए मार्ग को दढ्वूंढ लिया, स्वः को हूंढ लिया ।” 
यहाँ दिव्य स्पष्ट ही वही है, पर पुत्र का किसी पिलों की 
समन्तति से कुछ सम्बन्ध नहों है । 
दृशम मण्डर में एक बाद के सूक्त में यम के दूतों के रूप 
में दो सारमेय कुत्तों का उल्लेख आता है, पर उन की माता के 
रूप में सरंमा का वहाँ कोई संकेत नहीं है। यद्द जाता है 
'प्रसिद्ध ' अन्‍्त्येश्टिसूक्त ” (१०.१४) में और यहाँपर ध्यान देने 
योग्य है कि ' यम ” का तथा उस के दो कुत्तों का ऋग्वेद में 
वास्तविक स्वरूप क्या है ? बाद के विचारों में यम “रृत्यु' का 
देवता है और उस का एक अपना विशेष छोक है; पर कऋेएवेद 
में प्रारम्भ में यह सूर्थ का एक रूप रहा प्रतीत होता है, यहाँ 
तक कि इतनी पीछे जाकर भी जब कि ईशोपनिषद्‌ की 
रचना हुईं, इस नाम को हम सूर्य-वाची नाम के रूपमें प्रयुक्त 
किया गया पाते हैं,- ओर फिर सत्य के जतिरोचमान देव 
के युगल शिक्षु्षों ( यम-यमी ) में से एक | बह धर्म का 
संरक्षक है, उस सत्य के रे सत्यधमे का जो कि अमरता 
की शर्त है ओर इस छिये वह स्वयं अमरताका ही संरक्षक है । 
उसका लोक है स्वः जो भर्मरता का छोक है, 'अमृते छोके 


आश्षिते, ' जहाँ, जैसा कि हैमें ९.३१३ में कहा गया हे, 
अजस्न ज्योति है जहाँ स्व स्थित हे, ' यत्र ज्योतिरजस्त्न 
यशश्षिन्‌ लोके स्वहिंतम्‌ 


सू. १०.१४ वास्तव में उतना भृत्यु का सृक्त नहीं हे 
जितना कि जीवन और अमरता का सूक्त है। यमने भोर 
पूर्व पितरोंने मारे को ढूंढ लिया है जो मागे उस लोक को 
जाता है जो छोक गौओं का चरागाह है, जहाँ से कि शत्रु 
डन अमकती हुईं गोओों को दरण नहीं कर सकता-- 
' थमो मो गातुं प्रथमों विवेद नैधा गव्यूतिरप- 
भर्तवा उ, यत्रा नः पूर्व पितरः परेयुः ॥ (१०-१४-२) 

झो के प्रति भारोहण करते-हुए मत्ये के लाव्मा को आदेश 
दिया गया है कि ' चार आाँखोंवाले, चिंतकबरे दो सारमेय 
कुत्तों को उसम ८ या, कार्यलाधक ) मागे पर दौड कर 


ह अो 





& भति द्वेव सारमेयो श्रानो चतुरक्षो शबलों साधुना पथा। ( १.१४-१० ) 


बेदका रंहस्पे 


अतिक्रमण कर जा ९ ?। थौ को जानेवाले उस मार्ग के व 
चार आऑँखोंवाले संरक्षक हैं, वे अपने दिव्य दशन द्वारा उस 
भार्य पर मनुष्यों की रक्षा करते हैं, 

यौते श्वानो यम राक्षितारी चतुरक्षों पथ्िरक्षी 

जुचक्षलों | ( १०.१४.११ ) 

और यम को कहा गया है कि वह इन्हें अपने मार्ग पर 
जाते हुए आत्मा के लिए रक्षक के तौरपर देवे । ये कुस्ते हैं 
'ववैज्ञाक गतिवाछे, भासानी से तृप्त न होनेवाले ”” पर 
नियम के देवता ( यम ) के दूतों के तोरपर ये मनुय्यों के 
अन्दर विचरते » हैं। और सूक्त में प्रार्थना है कि ' वे 
( कुत्ते ) हमें यहाँ असुखमय ( छोक ) सें फिर से सुख 
प्राप्त करा देवे जिस से कि हम सूर्य को देख सकें + । 

यहाँ फिर हम प्राचीन वैदिक विचारों के कम को पाते हैं, 
प्रकाश शोर खुख जोर अमरता; भौर ये सारमेय ऊुत्त 
सरमा के प्रधानभूत गुणोंको रखते हैं, अर्थात्‌ विव्य दर्शन, 
विशाल रूप से विचरण करनेवाछी गति जिस मार्ग हारा 
लक्ष्य पर पहुँचा जाता है, उस मागे पर यात्रा करने की 
शक्ति । सरमा गौओं के विस्तार की तरफ के आती है, ये 
कुसे आत्मा की रक्षा करते हैं, जब कि वह चमकीडी ओर 
अनखर गोओं के दुर्जेय चरागाह, खेत (क्षेत्र ) की यात्रा 
कर रहा होता है । 

सरमा हमें सत्य को प्राप्त कराती है, सूर्य के ठणन को 
प्राप्त कराती है, जो कि सुख को पाने का मार्ग है, ये कुत्ते 
दुःख-पीड। के इस छोक में पड़े हुए मनुष्य के किए चेन 
ले हैं ताकि वह सूर्य के दशन को पा ले । चाहे सरमा 
इस रूप में चित्रित की जाये कि वह सुन्दर पेरोंवाली देवी 
है, जो मार्स पर तेजी से जाती है और सफलता प्राप्त करती 
है, चाहे इस रूप में कि वह देवझुनी है, जो मार्ग के इन 
विशाल गतिवाले संरक्षकों ( सारमेयों ) की माता है, 
विचार एक ही हे कि वह खत्य की एक झक्ति है, जो 
खोजती है मोर पता पा केती हे, जो अत्वईष्टि की एक 
दिव्य शक्ति द्वारा छिपे हुए प्रकाश को जोर अप्राप्य अप्र- 
ता का पता लगा देतो है। पर यह खोजना और पता पा 
लेना ही है, जिस तक कि उस का व्यापार सीमित है । 





# उस्णसावंसुतृपा उदुम्बली यमस्य दूतों चरतो जनों अबु | ( १०.१४-३२ ) (क ) 


! + खांवस्मरर्ष रकाये सूर्थाय पुर्नदातामसुस्रधेद् मज्रमू्‌॥ १२ ॥ ( १०.६४-४२ ) (ख ) 


श्र लि कशिकुर पट: 


अहिंसा । 


( ढेखक- भ्री० यसिध्ठजी ) 


सकदों मत-मतान्तरों से भरी हुईं मानव-जाति की 
सभ्य समाज में झर्दिसा भाज राजनेतिक क्षेत्र में उतर 
भाई है। इसको राजमैतिक क्षेत्र में कानेछा श्रेय महास्मा 
गाँधी को है । अतीत काछ से आाजपयेन्त इतिद्दासज्ञोंदी 
दृष्टि में हसकी मान्यता आध्यात्मिक क्षेत्र में मुख्य रूप से 
और व्यावहारिक जगत्‌ में गोण रूप से की गई है। किन्तु 
रजनी तिज्ञों में हसका समावेश्न प्रत्यक्ष रूप से नहीं 
म्रिछता । जैन मत को छोड कर किसी भी मत में अ्दिंसा 
की सांग प्रतिष्ठा नहीं मिलती । कितने मतोंमें तो इसका 
पदार्पण नाम भांत्र को ही है। एक अदइय, भाकाशीय 
शक्ति से प्रचारित कहे जाने के कारण मत-मतान्तरों ने 
भ्दिता को तक की तुझा पर भारूढ करके इसकी मास्यता 
पर माथापच्ची नहीं की है। इसीछिये यद्द जिस मत में 
जितने भ्श् में विद्यमान मिली, डतनेही भ्षेश में रही जोर 
अआालोचनीय नहीं बनाई गईं | किन्तु राजनीति कषन्तर्राष्टी- 
यता तक से नतथी होने के कारण तके के क्षेत्र में दी फछ 
फूछ सकती है। हसकिये भाज राजनतिक क्षेत्रमें उतर भाने 
पर भईसा बृहद्रूप से आोचनीय बन गई है । 


अहिंसा संज्ञा का अर्थ इसको व्यावहारिक आलोचना से 
फोई खास सम्बन्ध नहीं रखता, इसकी व्यावहारिक परि- 
भाषा ही इप्कों तक॑-नुझछा पर छे जा सकती है। वही 
इमें भी अभीष्ट है। 

क्रिसीकों दुःख न देना अआईिसा कहलाती है, किन्तु दुःख 
तो ढ्ाक्टर के भोपरेशन व कंडवी भोषध-प्रयोग में भी 
इोता है | कुपथ्य से रोइने में भी दुःख होता है; कुकनेसे 
रोके जाने पर कुपथगामी दुःख मानता है। तो क्या 
कडवी क्ोषध का प्रयोग करनेवाले पैच्य व ओपरेंशन करने- 
बाछे दाक्टर हिंसक है? क्या रोगीके उपचारक तथा बालकों 
को कुकमे से रोकनेबाे माता पित्त भादि हिंसक हैं! 


हम देखते हैं कि चोर खोने के भाभूषण के छोम में 
एक ब्ली का हाथ छुरेसे काट छेता है | उपर ढाक्टा दूसरी 


स्रों का हाथ इसलिये काटत! है कि उसके हाथ के धथ में 
विष संचार हो जाने के कारण झत्यु का भय था। दोनों 
स्त्रियों को हाथ कटने की वेदना हुईं और दोनों को सदा! 
के छिये हाथ से हाथ घोना पड़ा, किन्तु हाथ काश्नेधाले 
डाक्टर और चोर में एक निरपराध है, तो दुसरा अपराधी ! 
एक पुरस्कार व अठिष्ठा पाता है, दूध्वरा दण्ड | एक प्राण- 
रक्षक है, वूसरा हष्यारा । एक ही कार्य और एुफ भैसे 
परिणाम के होते हुए भी डाक्टर व चोर की भावनाओं में 
अस्तर है। एक प्राणदान करती है, दूधरी हृत्पा ब्यापार। 
डाक्टर का उद्देश्य कल्याणकारी है, चोर का साँघातिक। 
इसढिये दूसरे को हिंसा अपराध कह्दा जाता है । 

इस मीमांधा से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि 
दुःख पहुँचाने का नाम दिंसा भावना नहीं है | हिंसा 
आवना है किसी का भद्ित-चिंतन में | वह कार्य जिस से 
किसी का अद्टित हो हिंसा है । हम देखते हैं कि डाबटर 
के ओपरेशन से स्त्री का हाथ नष्ट होने पर उप्त का अद्दित 
ही हुआ है! दााथ के बिना उसको कष्ट दोता है | यद्व ठीक 
है, किन्तु हाथ न काटने से उस से भी बढा भ्द्वित सुध्यु 
के रूप में उपस्यित हो जाता। बड़े नुकसान से बचाने के 
छिये छोटे नुइुसान की जोलिम भच्छी ही है। क्षेकषित 
छोटे नुकसान की जोखिम भी है एक ज्ोखिस ही । 
यदि कोई विकित्सक बिना हाथ कांटे उस बढ़े अद्दित से 
बचा सके, तो हमें यही कहना होगा कि डशक्टर का 
कार्य स्यून अनुभवी अथवा तुदियुक्त था, डिन्‍्तु हम दाबटर 
के कार्य को चोर के काये के समान भद्दित कमे की हिंसा 
नहीं मानते, क्योंकि दाक्दर के कार्य में ह्ितभावना है, 
जब तक यह निश्चय त्‌ हो जावे कि डाक्टर दिना ओप- 
रेशन किये भी स्री के हाथ को बिना काटे रोगसुछझ काके 
डसकी प्राण रक्षा कर सकता था और उसने ख््री को, देसी 
वैरभाव के कारण ही अंगहीन दनाया। 

सांख्यों के मत से तो दुःखका-कारण अज्ान है भर यह 
बदिचार है भी ठीक । वास्तविक शान के अभाव के कहण 


ऋतिक १५४० | 


ही दुःख होते हैं। जो मजुद्य आत्मा और दारीर के एथ- 
कात्र का साक्षात्कार कर छेता है, उत्त का झरीर के अग- 
नाश तक का दुःख नहीं होता। ऐसी भ्ेवस्था में इस 
प्रव्यक्ष देखते हैं कि किसी योसी की हत्या में योगी को 
ठनिक भी कष्ट नहीं होता | यांगी ही नहीं अनेकों 'घीर 
साइपी भाषाओंने इंसते इंसते प्रण दिये, तनिक भी दुःख 
नहीं माना किन्तु इन के हत्याकारी हिंसक कहलाए | 

चाह्तवर्मे किंसीको दुःख देनेका नाम हिंसा सावना नहीं 
हैं | दुःख तो कुकमों या आंत भावनाओं का संचित फल 
है, जो मनस्तरव में अज्ञान के कारण सिथ्यानुसक से 
प्रतीक्ष होता है। मावलिक हिंसा का भाव तो हिंसक की 
भाहित भावना में है, दिंसा कमे तो उस का प्रत्यक्ष परि- 
णाम है । परोक्ष परिणाम तो द्विंसक को उसी क्षण प्राप्त 
हो चुका, जब उसने भाद्दित भावना की थी। हिंसा 
भावना का सम्बन्ध हिंसा भावनावाके की आध्मा से है, 
इिस्ित प्राणी से नहीं | यदि दिंसित प्राणी से हिंघा का 
सम्बन्ध होता, तो किसी योगी, समदर्शी पुरुष की हत्या 
के! धुरा न माना जाता, क्योंकि ऐसी मदान्‌ भात्माओं को 
हसया द्वारा वा प्राकृत झथ्यु बे कोई दुःख नहीं दोता। 
किप्री स्तार्ध या मन के ' श के वर्शायूत होंकर जब 
कोई भाणी किसी के प्रति जआाहितभावना करता है, तभी 
मावप्तिक हिंसा होती है ओरोडस अद्दितभावता का प्रध्यक्ष 
परिणाम हिंसा-कर्म होता है । 


ख्रद्तितभावना की कोह खास परिभाषा नहीं है। यह 
आदित-कामता करनेबाके पर निर्भर हे। अद्वित-कामना 
करनेवाक्। अपने धान्मु को, दुःखी देखना चाहता है। एक 
सथुष्य अपने शरादी शत्रु की शराब की बोतऊें इसक्षिये 
चुरा ढेता हैं कि उन बोतकों के अभाव में शराब न 
मिलने के कारण डस का शराबी क्श्रु दुखी होगा, किन्तु 
परिणाम यह होता है कि शराब न मिकनेके कारण शराबी 
शत्रु उस कुकर्म व हानि के कष्ट से कच जाता है, जो बसे 
शराब के नश्ने में भोगना पढ़ता । शराबी को छाम हुआ 
अपने प्रतिद्वन्द्री के द्रेपजनित चोरी कर्म से, डिन्तु उस 
की भद्दित भावना ने उस से ओरी कराकर शराबी को 
दुःख देने की हस्छा का दिखा कम करा ढाका | अतः 
मानसिक हिंसा ख्रावना का सरुइत्य , भुद्य रूप से हिंसा 


३३९ 


अर्हिसा 


भावनावाली आश्मासे है, हिंसित से नहीं। हिंसित को 
छाभ्र हुआ, किन्तु टिंसक की आत्मा को हिंसा की काकिमा 
छग चुकी । दिंसित की मृत्यु हुई, किन्तु डस की (ईिंसित 
की ) भात्मा को तनिक भी काछ्षिमा नहीं कगी | बदि इस 
की आत्मा में ट्िंसक के प्रति प्रश्यक्ष शा परोक्ष भाव से 
प्रतिद्रिसासाव का स्ुजन नहीं हुलआा। ऐसी घटनाएं 
महान्‌ पुरुषों के अपवाव उदाहरणमें ही नहीं, बहिक्र जन- 
साधारण की इत्याओं में भी मिलती हैं, जय कि दिखित 
व्यक्ति को इतना मी पता नहीं दोता कि शप्त की सृस्यु 
किसी के हिंसा व्यापार से हो रद्दी है। ऐसी अवस्था में 
हिंखित व्यक्ति की आारमा को प्रतिष्टिसा की काछिमा 
नहीं छगती | 

इम इईिंसा की सूक्ष्मतम गहराई सें उतर जञाना चाहते 
हैं, क्योंकि इस के बिना हम हिंसा की टीक मीमांसा करे 
भी नहीं सकते। हमें देखता यह है कि भ्रक्वितमावना का 
उद्दम क्या है। इमेशा अधितभावना अमेश्री से होती है 
मर अमैश्रांका उद्गम हे द्वेष और पैर | द्वेप भौर वेरका उद्म 
है कोध । द्वेप कोधका सदु रूप है ओर बेर उप्र रूप। कोध 
की भस्यत्त उप्रता बैर की पंराकाष्टा है । इसी के अनुरूप 
भद्टितभावनी होती है | जितना डप्म क्रोध द्वोगा, इतनी 
अधिक भाषना होगी । क्रोध उन्मत्ता भाइत भावना को 
कभ-क्षेत्र में छूकर मारपीट वे हत्या सके के प्रत्यक्ष व्यापार 
कर दालूती है। भ्रतः हिंसा का भादि डउद्म क्रोध है। 
क्रोध क्ोंधी का ही सब से बढ़ा शत्रु है । यद्द उत्पन्न होते 
ईी सब से संधातिक चोट क्रोधी पर द्वी करता है। इस- 
डछिये क्रोध भ्रत्यन्त समोगुणी, बुद्धि को छुछ करनेचाछा, 
विवेक झून्य उन्मत्त भ्रावेश है । 


चुक्षिक्ष के कर्मचारियोंने एक खूनी को स्याय के सामने 
पेश किया है । जज व जूरियोने गवाहोंके बयानों पर खूनी 
को अपराधी माना है| जजने बयानों की बग्याख्या करते 
हुए अपराधी को प्राण दण्ड की भाशा दे ढी हे । जेल के 
कर्मचारिमोंने नियत तारीख को अपराधी के गछे में फांसी 
का फंदा ढाक़कर उस की जीवत छीछा को समाप्त कर 
दिया । हम देखते हैं कि एक जीवन को समाप्त करने के 
किये कभ्रमग २० सलुष्योंने कार्यवादी की है। दूसरी जोर 
एक ज्ञी की हस्या होने के कारण उस स्त्री के परिधारवाकों 


वैदिक धरम । 


ने क्रोधोस्मत्त होकर इला करनेवाके को जीवित जछा 
डाका | उस परिवार के डन मनुष्यों की संख्या ३० हैं, 
जिन्दोंने क्रोघोन्मत होफर अपराध करनेवाले की जीवन- 
कीका समाप्त की हैं। ये १० ममुष्य किसी देशविशेष कीं 
न्यायदष्टि में ही। नहीं, अपितु प्राकृत नियम की दृड्ट में 
भी अपराधी हैं । इन्होंने क्रोधोन्मत्त होकर अन्त भसझ् 
घेदुना तव अनुभव की थीं, जब वे क्रोधोन्मत्त हुए थे, 
दूसरी असहा बेदना का दीज इन्होंने तब थो दिया, जब 
बन के द्वारा जलाया जानेबारा अपराधी प्रतिद्विंसा के कोच 
से उन्मत्त हो गया था भोर इस पभातिदिंसा को वह छनम्त 
भविष्य साथ के गया है, जो दिंसाका तब ठक क्रम जारी 
रखेंगे जब तक कोच का उन्मूछन ये हो जायगा। उम्र 
सजुष्यने हिंसा की पहछी सृष्टि तब की जब चट्ट ख्रीकी इत्या 


के छिये क्राघोन्मत्त हुआ । दूश्से सृष्टि श्ली की इत्या करने- 


की हुई, जिस की वेदना दसे भ्षप्तिमे ऑविव जल कर 
भोगनी पड़ी | तीसरी सृष्टि तब हुईं, जब मरकर प्रति&सा 
को जम्मान्तर में के गया । 


दो जीवन-छीकाएं समाक्ष हुई, एक फांसी के परदे में, 
दूसरी भप्ति-दाह में | पढ़की में जज, जूरी व पुकिस के 
कर्म-चारियों से केकर फाँस्ी का फंदा छगानेवाले तक 
किसी में ऋरोध का केश भी नहीं है । सब शांत भाव से 
कतेब्य का अभिनव कर रहे हैं । फांसो के दण्ड-विभाव 
को बुरा कटनेबाले फांसी को चुटिपूर्ण, दोषियुक्त तो कह 
सकते हैं, किन्तु वे फांधी देनेवाके को अपराधी, इश्यादि 
नहीं बता सकतें, यदि उन्होंने खूनी को ही फांसी दी है । 
ये कद्ट सकते हैं कि फांसी देने के बजाय कोई ऐसा 
काविष्कृत विधान उपयोगसें लावा जा सकता था, भिससे 
छूपी का ममस्तत्व क्रोध भौर बेर से सुक्त होकर मानव- 
समाज के छिये कक्याणकारी जीवन का सारधी बन जाता, 
डिल्‍्त वे न्यवस्थाएकों को अपराधों नहीं भागते! हम 
ब्यवध्थापक विधाम में भी देखते हैं कि किसी स्थायाधीकष 
द्वारा क्रोध के आधेश में अपराधी को दिया गया न्याययुक्त 
दृण्ड भी वैधानिक भऔचित्य की सीमा से बाहर माना जाता 
है । इसी कारण जज का कर्तंब्य दी यह ठहराया गया हैं 
कि वह पूर्ण शार्दाश्वत्त होकर न्याय करे। कोपादि के 
श्ामश में वह सरयासत्य की विणेय कर ही नहीं सकता । 


हैं 


: [वर्ष १७, जके है 


इस विशद मीमांसा खे इस इस निर्णय पर पहुँचते हैं 
कि करोघजनित बेर ओर देंच से जो भाषना होती है, पं 
खरा भ्रद्वित चिन्तन है ओर यही मानसिक ईसा हैं, चाहे 
बह चेतन प्राणी के प्रति हो वा जड वस्तु के 4 


प्राणियों पर ही नहीं, क्रोध जड़ वस्तुओं पर भी किया 
जाता है। जब हम किसी काम को ठीक ठीक नहीं कर 
सकते, बेर में ठोइर ला जाते हैं; कोई वरतु हमारी 
मनोनीत स्थिति में नहीं ढहरती, बार बार संभाक कर 
रखने पर भी गिर जाती है, तब हम इस जड वस्तु पर 
कुद्ध हो जाते हैं | उसे फेंक देते हैं, भपनी दूंधरी चीजों 
को भी तोढ डाछते हैं। यह क्रोषजनित अद्वितभावना 
उन जड़ वर्तुओं के प्रति बेर है| इस क्रोधोन्माद में इस 
अपनी ही जड़ वस्तुओं को नष्ट करने छग जाते हैं. भोर 
यह भूछ जाते हैं कि थे जद पस्तुएं किसी प्रकार का दुःख 
अनुभव नहीं करतीं | 

इमने क्रोध, अद्वित-भावना, मारसिक हिंसा के वशी 
भूत दोकर जड़ वस्तु को तोड ढाका, जिसको कोई कद 
नहीं हुआ । क्रोधोत्मच होकर चाणक्य ने दाम की जड़ों 
को मह। देकर तश कर डाछा । अरे में ठोकर कग जानेसे 
इसने अपने बर्तन को उठाकर फेंक दिया | यह सब जड़ 
वरुतुओं पर दा ब्यापार हुआ। उनको कोई कष्ट नहीं 
डुभा, किन्तु इमने क्रोध के वश्ञीभूत दोकर भद्ित-भावना 
की मानसिक हिंसा के साथ ही वस्तुओं को फ्रेक कर वा 
तोडकर कर्म की हिंसा भी कर छी | बारुक बिनोदर्मे छोटे 
छोटे कीडों की हत्या कर ढाछता है, किस्तु इसके मन में 
कओोघजनित वेरका हिंसा भाव नहीं होता, डिन्‍्तु पुस्तक से 
ठोकर खाने पर कुरुच हुआ शिक्षु कोधजनित हिंसा से 
प्रेरित होकर जे पुरुतक को खूब पीटता है। णतः कोच, . 
बेर, भद्दित भावना से दिंसा करनेवाके कोधी की बात्मा 
ही सलिन, पतित, छुब्ध व अश्नात्त होकर पेदनमह्त 
होती है। जिन पुरुषों को इस मानसिक व आतलिक पीड़ा 
से बचना भर्मीष्ठ है उनको मावलिक हिविंधा से बचने का 
प्रयस्त करना जरुरी है। यह सम्मद हो सकता है बेर और 
क्रोध का उन्सूछत करने से | बेर और क्रोध का इस्सूछन 
मानसिक भर्दिसा है। कोध, बैर, देप॑जनित अट्टित विध्यत् 
की मानसिक हिंता- से हिंसस के कंश्य प्राणी का तब उंक 
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कोई अदित महीं होता जब तक मारलिक विंसक ठसे कर्म 
में परियत ने कर दे, चादे यह कर्म वाणी या केंखनीका ही 
क्यों लू हो | 
इस देखते हैं कि (क ) चोर ने सोने के कड़े के छोभसें 
ख्री का हाथ काटा । (स्व) एक भनुष्य ने घन के कोभ से 
पक दूसरे मनुष्य की हत्या करता डाछी । (गा) पक घन- 
छोलुपने अपने धनवानू सम्बन्धी को किसी डाक्टर द्वारा 
विष-प्रयोग से मरवा दाझ।। उपयुक्त घटनाओं में हत्या 
करनेवाले या करानेवाक्के व्यक्तियों के डृदय में दिंसित 
प्राणियों के प्रति क्रोध नहीं है। उनके हृदयों में छोम है 
और इसकी उत्कटत्ता इतनी बढ गईं है कि वे हस्या तकके 
किए रत हों गये हैं। डाक्टर, उपचारक, नौकर भादि सब 
उस घनके छोभमें ग्रस्त हैं | वे सघ छिप कर हंश्याव्यापार 
कर रहे हैं। किसी के हृदय में क्रोध का लेश भी नहीं है । 
क्लोघ, उपपन्न होते ही ऋोभीके हृदय में एक असझ पेदना 
युक्त वृफान उत्पन्न कर देता है ओर फिर हस्या तक कर 
डाछता है। भप्रकट या अब्पक्रीधरमें भी दुश्चिस्तनकी भ्रष्वित- 
भावना की जाती है। कायर, भीर तथा बककहीन करुद्ध 
दोकर सनही मन वूसरे का स्रद्वित चिन्तन किया करते हैं । 
इम क्रोधसें अपने प्रियतमों हकका अद्वित चिल्तन करते हैं, 
तथा क्रोध उतरते ही अद्वितविन्तन समाप्त हो जाता है | 
कोस ने स्वाथंमथय चिस्रन को उत्पन्न किया। उस 
चिल्तन में स्तेय की युक्ति ठींक प्रतीत हुई । स्तेय (चोरी) 
की भावश्यकता तक पढ़ती हैं, जब दम अपने भ्येयकों प्राप्त 
नहीं कर सकते | या तो इभ्न प्रकट रूप से भय समझते 
हैं, या दाघाएं जिन का कारण अपनी भीरुता व श्यून 
शक्ति होती है। चौय॑मार्ग इन्हीं कारणों के वश्चीभूव 
ड्ोकर अपनाया जाठहा है | 
घनऊोभीने धनवान्‌ से धन मांगा । घबवानने धन 
“नहीं दिया। छोभीने ध्वांत भाव से घनवान्‌ को गोली से 
सार दाक्ा । इस में भाहित भावना की ट्विंसा नहीं हुई। 
अदि-चोरने सी मन से शांत रहकर खत्री का दथ काटा है, 
तो बंद भी कोण, बेर कीं  आहिस भावना से मुक्त है। 
डाक्टर, उंपचारक, नौकर, रिहतेदार आहत भावना से मुक्त 
हैं। क्योंकि उन के हृदय से कोप्र का अमाढ़ है। यदि 
-पन-ल मिलते पर कुड होकर ओर प्रगवाद्‌ की हत्या करता 
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है, तो वह भी: बेर क्रोच के कारण अद्वितचिम्तक हो 
जाता है । 

क्रोंधने पर अद्दित-मावना को उत्पन्न किया, कोमने 
विजद्ित-भावना को । निजद्धित-भावना की पूर्तिके किए 
पर हानि की आवश्यकता हुई, तो वह रुवार्थ कहछांयो। 
पर द्वानि होते से छोम व स्वाये हेम माने भये। छोम- 
स्वार्थ में बाचा पढ़ी, तो सशक्तने बल-प्रयोग का और 
निबंदजे छकक का भाश्रय लिया | 

क्ोची के मन से पर अद्वित चिस्तन को सावता आरम्भ 
में ही उत्पन्न हो गईं, किन्तु छोसी के सन में यद भावना 
उपन्न ही नहीं हुईं। यदि छोभी क्रोषमुक्त रहकर बलू- 
प्रयोग से अथवा छिपकर धन हरण कर छे, तो वद क्रोध- 
जनित भरक्ित भानना से मुक्त ही रहेगा ।केन्‍तु कमे द्वारा 
दूसरे को कष्ट व हानि पहुँचा कर बढ कर्म हिंसा कर चुका ! 


अद्दित भावना की मानसिक हिंसा कोधसे उत्पन्न होती 
है और कम दिखा काम, कोध छोम, मोह मदादि से । 
मानसिक हिंसा से दिंसक का अपधात होता है और कर्म - 
दिंसा से उस्य पक्षका | कभी कभी अनभिश्ञता व महान 
सहिष्णुतः के कारण हिंल्वित पर कर्म हिंसा की बेदना या 
अपधातका प्रभाव नहीं भी पढ़ता, किन्तु प्रद्मक्ष या परोक्ष 
रूप से हानि द्वोती ही हैं । 

क्रोध हुर्बकृताजनित पुक मानसिक भावेश है, जो 
क्रोधी के दृदय में भशान्ति की सार्सिक पीडा उध्यज्ञ कर 
देवा है। प्राणी उस्त अशान्वि में तमाबत होकर उन्मत्त हो 
जाता है, विदेक शोर विचार गष्ट हो जाते हैं; 'वेचछता 
ढी आँश्रीसी भा जाती है, जो ढ्वेए का नभ् रूप घारण कर 
छेती है, जो आहित चिन्तन से आरम्भ होकर इद्यार्भों तक 
को डपस्थित कर देते हैं । जिन को कष्ट व हानि पहुंचती 
है, वे भी क्रोघोन्मत होकर प्रतिदिसा के छिए बोला 
जाते हैं। परोक्ष या प्रध्यक्ष रूप से भादित चिन्तन करते हैं 
और यह क्रम जम्मास्तर तक चछता रहता है। बदि इसमें 
क्रोधजनित लर्शाति व वेदुतासे बचना है; दूसरों की अति- 
हिंसा से अपनी रक्षा करती है, तो इमें अपनी पूर्ण शाक्ति 
छगाकर कोच से मुक्त रहना चाहिये, ताकि फ्रोधजनित 
पर आदित चिस्तन इसें पीड़ा! ने पहुँचावे। इसारा बह 
अथल्न जीवन सर, जन्मास्तर में भी चलता रहना चाहिये। 


वैदिक घर्म। 


इस कोध के वशीयूत' होकर इस अपना भी भ्रदित 
चिश्तन करते हैं भ्रोर यह मानसिक आस्महिंसा हमें मान- 
खिक पर हिंसा से अधिक पीढा देती है, क्योंकि पर अ्दित 
चिन्तन से हमारे अन्तस्तक से मक्षिनता, बेर आदि दुर्ब- 
रताएं भाती हैं, किन्तु आत्म-अहित-चिम्तन ( भाध्महिंसा) 
से जारमाछानि, आासमनैर निराक्षा जसे सर्वनाशी तमोगुण 
था जाते हैं, जो आरम्भ से ही वेदनायुक्त दोते हैं | 

क्रोध शांत हो जाने पर हम जबुभव करते हैं कि क्रोध 
से हसने कितनी ब्यथा पाई और अपनी मानसिक भावनाः 
वाणी, प्रयोग सथा कमे से कितने अनर्थ किये । 


हम क्ोंघ और अह्वित भावना की सीमांखा कर चुके 
भर इस निश्चय पर पहुँचे कि, क्रोध व्यथा उत्पन्न करनेवाछा 
मानसिक-दुबंछताजन्य एक भावेश है। अतः वह देय 
है। कोघ से भत्यन्त उग्न मानसिक हिंसा उत्पन्न होती है। 
यद्यपि मानसिक दुबेछता के कारण क्रोध को जीतना महा 
कठिन है, डिन्‍्तु इसकों जीते बिना निस्‍्तारा भी नहीं। क्रोध 
के रहते सुखशांति नहीं मिल सकती । 


इसने अद्वित भावना को मानसिक हिंसा बताते हुए 
क्रोध को इस का डद्‌गस सिद्ध किया है | तथा क्रोध जन्य 
शअद्दित भावना की मानसिक हिंसा के मुख्य पहलू को सिद्ध 
करने के लिए दूसरे मानसिक विकारों से उत्पन्न होनेवाली 
सानधिक द्िंसाओं पर प्रकाश महीं डाऊझा है। वाश्तव सें 
मानव जगत को हिंसा इतनी प्रिय हो गई है कि हनीमिनी 
कुछ भूमिकाओं को छोड़कर शेष पर पीढा व सररू पीड़ा 
को बह दिंसा मानता हीं नहीं । भौर यदि मानता भी है 
तो उसे बुरा नहीं समझता | इश्तीलिए इमने टिंसा की 
आहत ममताको इस प्रकार धीरे धीरे हटाना उचित समझा 
है जिससे किसी पाठक को अपनी मनोनीत किसी हिंसा 
भूमिका को निकृष्ट कद्दता कर रोष न हो क्योंकि जब हस 
आंति से किसी थुरी वस्तु को अच्छी मान कर उस से 
ममता करने छा गये हैं तो जो विच्चार उसे हेय कईगे 
डन विचार भोर विचारकों के प्रति हमें रोष होगा, जिनके 
फलस्वरूप विचार और विचारकोंका कल्याण उद्देश्य सफक 
मे हों सकेगा । हसीक्षिए हिंसा कौ सनेक भूमिका्भों को 
डखचित य देश माननेंदारे महाजुभावों के दैसे को कायम 
रखने के छिए हमने हिंसा के एक एक पहल पंर प्रकाश 


स्क्श 
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डाकहना उवित समझा है । 

हमने श्रासजनक क्रोध से उत्पन्न भ्रहित भाषनी की 
मोनलिक हिंसा पर प्रकाश ढाका है। अब हमने देखता 
गद्द है कि क्रोध के भविरिक्त दूसरे मानसिक विकार हमारे 
मानस श्षेत्र में क्या दुःखसुख उत्पन्न करत हैं। क्रोध के 
अतिरिक्त काम, छोस, मोइ ओर मद भी मानसिक 
विकार हैं । 

बाघा ( रुकावट ) का नाम दुःख है । हम जो चाहते 
हैं यदि उससे रुकाषट होती है, तो हमें दुःख होता है। 
हम जो नहीं चाहते, यदि वह हो जाता. है, तो हमें दुःख 
होता है | अर्थात्‌ हमारी चाह ( इच्छा ) के विपरीत जो 
कुछ होता है वही दु:ख है । 

« काम * की पूर्तिमें बाधा पड़ती है तो हमें दुख होता 
है और क्रोध उत्पस हो जाता है। इसी प्रकार छोभ, 
मोह तथा भद्‌ में जब बाधा पढ़ती है, हमें दुःख होता है 
और क्रोध हश्पन्न हो जाता है। यह जरूरी नहीं कि जब 
जब बाधा पढ़े, को घ उत्पन्न ही हो, किन्तु क्रोध उधन्ञ होठा 
है बाधा के कारण ही । जब तक बाधा न पड़ेगी, क्रोध 
उत्पन्न ही न होगा | इसढिये फोोध में नेसर्गिकता का छेश 
भी नहीं है। यह एकान्त नेमित्तिक बिकार है ओर इसी 
किए कोध कभी भी किसी भी अंश में दितकर नहीं है, 
सदैव घातक दुःखदायी हे । 

बाधा ( रुकावट ) एक बाहरी वस्तु है जिस को बृर 
करता हमारी शक्ति में है भी और नहीं भी | कभी कभी 
रुकावट इमारे अन्दर भी होती है जो सदभावना, भाकस्व 
या शक्तिद्टीनता से उत्तन्न होती है। जो दो, रुकावर्टे इमररे 
द्वारा, दूसरे प्राणियों के द्वारा तथा जड द्व्योंके द्वारा डप- 
स्थित हो जाती हैं। अत्र इमें यह देखता जरूरी है कि, 
इमारे सन की विकृत और जवेकृत भूमिकाओं में क्‍या 
अन्तर है । अथोव्‌ इमारे मन की एक भूमिका वह थो- 
जब उस में काम, कोभ, मोह, सद॒का विकार नहीं जाया 
था और एक सूमिका वह है जब इन विकारों में से एक 
को अधिकने मन को विकृत कर दिया है। इस पाठकों 
को दा्शनिक फक्किकाशों ( नाजुक झूथाछी ) में के जाना 
सी चाइते, बहिक अनुसध्गश्प व्यावहारिक साक्षीकी 
ओर काना चाहते हैं । प्रध्क विचारक्षीक महुध्य भोदेसे 
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खितन से यह जात सकता है कि काम, छोंम, सोइ, मद 
बिकारों के प्रवेक्ष ते पहछे टस के मस की भूमिका पूर्ण 
झाह्त थी और किसी प्रकाहकी अभत्यक्षर वेदचाकी भी प्रतीति 
मे थी | इमारे सन भी ऐसी आविकृत निमित्तयुक्त भूमिका 
को प्राप्त दोते रहते हैं चाहे वे क्षणभर के लिए दी क्‍यों न 
हों और बह भूमिका ही स्वामात्रिक भूमिका दोती है। 
क्योंडि काम, छोम, मोह, मद का विकार मन में आता 
है शॉदि वहां एक ग्यधा, अद्यान्ति, उद्धिन्नता उत्पन्न हो 
जाती है, इसका अनुभव इम्, भपने मनश्तरव को शान्त व 
अचल भूमिकाओं का थोड़ासा चिस्तन करके कर सकते हैं । 

भन की ज्ाम्त स्वाभाविक भूमिका में काम, छोभ, 
मोह, सद॒ने विकार उत्पन्न कर दिया, तब ये विकार मतकी 
स्वाभाविक भूमिका के किए “ बाघा !! हुए। बाधा !! 
दुःस्त का ताम है। अतः काम, छोस, मोह सरे दुःख हैं। 

बआारम्स में हमने “ हिंसा !' के घात्वर्थ की उपेक्षा की 
है । जब हम हिंसा के भारवर्थ पर प्रकाश दारूना जरुरी 
समझते हैं। “' दिंसा ” हनन (काटने, टुकड़े करने ) का 
नाम है| एक वस्तु या भाव के बीच जब कोई दूसरी वस्तु 
या भाव एक वा अनेक यों पर आ जाते हैं, तो वह वस्तु 
या भाव विभाजित हो जात है, ठिन्नभिश्न होकर टुकड़ों 
में बदक जाता है। यह बीच सें जा पढनेवाली वस्तु या 
भाष ही बाधक है, दसे ही विकार कहते हैं, तथा ''बाघा!! 
का ही दृधरा नास दुःख है। अतः जो वस्तु ग्रा भाव 
किसी वस्तु या भाव के बीच में पटकर उस वस्तु या भाव 
की मौखिक भूमिका में विकार उत्पन्न करता है, या टुकड़े 
करता है, वह वस्तु या भाव हिंसक है; इनन करनेवाढा 
इुकढ़े करनेवाफा है| अत: काम, छोभ, मोह, मद ह्िसिक 
हैं जोर इन का विछार हिंसा है, मानसिक हिंसा है। सन 
की शांत मोलिक भूंसिका में ये वाधक, भेदुक बने हैं, अतः 
ये सब दुःखदाई हैं भोर जो बाघा विकार इन्होंने मन की 
झांत सोकिक भूमिका में उत्पन्न किये हैं, वे दुःख हैं । 

अब इम बिक्कुछ स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते हैं 
कि हिंसा भौर दुःश फयोय हैं । जहां दुःख है, वहाँ हिंसा 


है। जहां दिंसा है, वहां दुःख है। भतः काम, छोस, मोह, , 


अंद का मन से उत्पन्न होना, आता दिंसा है, मानासेक 
हिंसा दे, दुःख है। 
प्‌ 


शैदरे' 


अदिसा | 


इस विकारों की पूर्ति में “ बाधा ” पड़ने से “क्रोध! 
की पीडा होती है और जब तक इनकी पूर्ति नहीं हो छेती , 
तब तक पीड़ा! होती रहती है। पूर्ति हो केने पर पीड़ा 
ब्ांव दो जातों है, ऐसा हम अनुभवसा करते हैं, था 
मानते हैं । 

कांम्त ठोभादि जब भाये तथ बेदना हुईं; ये जब सक 
मन में रहेंगे, देदना दोती रहेगी; इनकी पूर्ति में बाधा 
फदेगी, तो कोध उत्पन्न द्ोकर एक अपतझा वेदना पहुँचा' 
ग्रेगा; जब तक इनकी पूर्ति न होगी, भे स्वयं ब्यथा देते 
रहेंगे; इनकी पूर्ति दो जाने पर शांतिसी प्रतीत होगी। 
अतेः-++ >> 

(१) इन टिविंसकों का भावा दुःखदायी | 

(२) इन का सन में रहना दुःखढ़ायी । 

(३) इनकी पूर्ति में बाधा पत्रने पर कोच, दु,ख का 

उत्पन्न होना । 
(४) इनकी पूर्ति जब तक न हो, तब तक थे दु:खदायी | 
(५) पूर्ति हो जाने पर मूर्छा, थकान, शिगिकता का 
आंत सुख या दुःख का भ्भावसा। 

इस मीसांसा से स्पष्ट हो गया कि हमें मानसिक कष्ट 
देनेवाली पांच मानसिक हिंसाएं हैं। ये पांच मानसिक 
हिंसाएं मन में उत्पन्न होकर हमें ही व्यथा देती हैं । 
किसी दूसरे को तथ तक इन से हामि वा दुःख नहीं होता 
जब तक हम इन के बन्चीभूत होकर वाणी, केखनी वा 
कार्य के द्वारा कोई कार्य नहीं कर डाछते । 

काम, छोम, मोह, मद विकृत सन की इद्छाओं के 
सिक्ष भिन्न रूप हं- 


*. काम। 
मन जब किसी स्थिति को सुखदायक, प्रिय मानकर 
उच्च स्थिति की जामिकाष्रा करता है, तो उस अमिलाषा 
को “ काम ” कहा जाता है। इस कामकी अनेऋु 
अगणियां हैं | * 
लोभ । 


मन जब किसी पच्सु वा भाव को, जो उसे प्राप्त नहीं 
है, प्रिय, सुखदायक मानकर, उस वस्तु वा भावकी भर्मि- 
छाष्रा करता है, तब दसे “ छोभ ” कहा जाता है। 


हैदिक धर्म। 


मोह ! 
किसी चस्नु की वास्तविकता न समझ कर वा सूलकर 
कुछ से कुछ समझ छेना “ मोह ” है, तथा प्राप्त दस्तु में 
प्रियता के कारण ममरव हो जाने से उस बरतु को भश्लुण्ण 
बनाये रखने की अभिछाषा का नाम “ मोह !' ममता है। 


मद । 
प्राप्त वस्तु वा भाव के आधिकार के भमिमान, अहंकार 
का नास / मद ” है।_ 
अत; हमारी समस्त दृच्छाएं काम, छोभ, सोह, मद के 
न्दर आा जाती हैं | हम इन मानसिक विकारों पर पृथक 
पृथक्‌ प्रकाद डाकना जरुरी समझ्षते हैं। 


काम । 

झामेच्छा की पूति रूप, रस, गनघ, शब्द और स्पश से 
होवी है । रूप, रस, गन्ध, स्पर्श जोर शब्द हम में भी हैं 
भर दूसरे जड चेतन जगन्‌ में भी | रूप, रख, गंधादि की 
सूक्ष्म और स्थूछ दो भूमिका हैं । हम स्थूछ को जानते 
हैं, सूक्ष्म प्रो ठीक ठीक समझते भी नहीं। इसकिये अपने 
ही रूप, रस, गंधादि की सूक्ष्म भूमिका से कार्मेच्छा-पूर्तिकी 
धर्चा शवतक भ्रनधिकार चेष्टा है, जबतक केखक व पाठक 


इन सूक्षत भूमिकाओंकों साक्षात्‌ न कर लें । जब हम अपने 


ही रूप, रस, गन्धादि की सूक्ष्म भूमिका को नहीं जानते 
तब दूमरे जड़ चेतन जगत्‌ के रूप, रस, गंधादि की सूक्ष्म 
भूमिका हो केसे जान सकते हैं ? अतः स्थूल भूमिका में 
ही हमें कामेच्छा पूरी करनी पढ़ती है। 

हम में रसना की चाह है, क्योंकि दम को क्षुधरा है भौर 
रस द्विय छगता है । छुधा भोर रस की प्रियता ( भोजन 
का स्वाद ) सापेक्षित हैं | बिना छ्ुधा के रवादु_ भोजन में 
भी प्रियता नहीं ( थदि हमने विना झ्ुधा के सुस्वादु 
भोजन के करने की छुटेद का अभ्यास नहीं किया है ) 
ओर छझुधा में रसहीन भोजन स्वादु नहीं छगता ( यदि 
हमने अरोचक भ्रप्रिय वस्तुओं के खाने का बछात्‌ अभ्पास 
नहीं किया है )। छुधा ( सूख ओर प्यास ) है शरीर की 
कमता से तथा स्वादु भोंजनमें वासना है सोजनके सदेव 
परिवतत्शीछ रसकी अनभिज्ञताके कारण | इसी प्रकार 
रूप से ममत्व है रूप की वास्वचिकता के ने जानने के 


श्द्ड 
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करण और यही कारण है गन्य स्पक्षे व शब्द खुख 
के लिए | + 


लोभ । 


: बस्तुओंकी नश्वरता व वास्तविकता न जाननेके कारण 
(जिन में बुरा भछा, प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है ) इसें 
मोहवश उन वस्तुओं को प्राप्त करने का कोभ हुआ है जो 
हमें प्राप्त नहीं हें । ओर यही परिस्थिति मदु की है । 


हमारी इस सूक्ष्म मीमांसा से प्राक्क अधीर हो गये 
होंगे । उन्हे भय छगता होगा कि सवन्र हिंसा ही हिंसा 
है | इस हिंसा से यंसे केसे ? यहां हमारा उद्देशप दिंसा से 
बचाना नहीं है बल्के दविंसा की रूपरेखा को स्पष्ट करना है। 

दुख से सब्र बचना चाहते हैं । प्राणीमाश्न को दुःख से 
हष है ओर दुःख विना हिंसा के मिछ नहीं. सकता । चाहे 
वह हिंसा सन की हो या कमे कीं | अपने आप की गई 
ड्ो या किसी दूसरे प्राणी द्वारा । 


काम, कोध, को भ, मोह भर सद विकार हमारे सन में 
उत्पन्न ही न हो, यह साम्प्रत हमारे लिए असम्सभव नहीं 
तो महा कठिन जरूर है और हमारी स्वासातिक इच्छा 
दुःख से बचना है, यह एक सिद्ध ब्रात हे। अत. काम 
क्रोधादि जिस मात्रा में जर॒ जब दममें विकार उत्पन्न 
कर देते हैं । उसी सूसिका से हमने अपने अन्तस्तछ को 
बेदना मुक्त करने का प्यत्त करना है । 


काम, लोभावि का जितना भषिक [चिंतन हम करेंगे, 
उतनी ही इनकी डत्कटता बढती ज्ञाअगी | अतः हे का 
चिन्तन, इन में तकछीन होना, सानसिक विकारों; सानखिक 
रोगों को बढाना, दुःखों की नई नई रचना करन! हैं। 
अतएवं मन को अ्विकृत निरोग रखने के किए जरुरी है 
कि हम विकारों का चिंतन न करें जोर थदि ये अवापास 
भा जावे तो सबको किसी दूधरे काममें छगाये रखें। 

कर्म से कामचष्टा ( मोशन, मेथुत, भादि ) की पूर्ति न 
करके भी मनमें चिन्तत से इन वासभाजों की कविपित 
पूर्ति द्वार मन को मोहित, मस्त व अयधित किया जाता 
है जिम के फलस्वरूप चित्तन से स्कण्दोष व रुदांतु 
भोजन की वासना, वीरय॑पात से रति की धुन! आमिर्ाषा 
व सरीर दास तथा अम्ब इंबरियों की दुर्वकशा (विषव- 
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छोछुपता ) इढ होकर, मानसिक शांति का अपघात होकर 
इचकता, डद्झता की ब्यथा निरूत्तर बढ़ती रहती है। 
बडी ब्यापार कोम, मोहादि विकारों से होतों है। जब 
इनकी उत्कटता इस मात्रा तक बढ़ जाती है कि में मन 
को चचकछ कर देते हैं, तब मन कमे क्षेत्र में उतर जाता है 
और साधन उपलब्ध होनेंपर इनकी इच्छापूर्ति करता है। 
मानसिक चिन्तनके अंतिरिक्त चटपटे, स्वादु उत्तेजक भोजन, 
मक्षे, चित्ताकपक रूप, चित्र, सुगन्ध तथा कामुक भ्रवणों 
से भी हन विकारों, रोगों का पेग बढ जाता है। मानसिक 
रोगियों को ये कुरथ्य रोगोल्मत्त करते हैं और निरोगियों 
को रोगग्रस्त । 


खान पान तथा रहन सहन के कुपथ्य से उत्पन्न होकर 
शारीरिक रोग हमें मार्सिक पीडा, क्षति और सस्यु-दुःख 
देते हैं जिन से बचने के किए हम सब प्रकार के पध्य 
और चिकित्सा को अपनाते हैं| ठीक इसी प्रकार काम 
छोभादि विकारों से मानत्तिक रोग उत्पन्न होते हैं जो 
कहीं भविक भयंकर और दु।खदायी दोते हैं। यदि मान- 
प्िक रोग ( काम छोमादि 9 न हो तो शारीरिक रोगों से 
हानि कितनी ही हों, दुःख नदी हो सकता | जब क्रोध 
सन से ममता, कामना, छॉम को सार भग्ाता है, तय 
घदि हमारी किसी प्रिय वर्स[ की क्षति हाति हो ज्ञाय तो 
हमें उस क्षति से दुख /! होता | बह एक तुश्छसा 
उदाहरण हैं। दम देखते हैँ कि काछान्तर में सब दुःख 
विस्मृत होकर नष्ट दो जाते हैं क्योंकि काछान्तर में नष्ट 
प्रदाधों के प्रति ममता, कामना लुप्त दो जाती है| 


पुत्र की झुध्यु का दुःख सब तक रहता है, जब तक 
पुश्न में ममता रहती है| जपों ज्यों ममता घटती जाती 
है, दुःख भी कम होता जाता है और काहास्तर में मनढको 
शुक पेसी भूमिका आती है कि हम मृत पुत्र के मसत्व 
को चिन्तन कर के भी सन में नहीं बटोर सकते, तब हमें 
पुशत्र-वियोग का, चेश करने पर भी, दुःख नहीं द्ोता। 
इतना दी नहीं, मुत्यु-काक के कुछ पश्चात्‌ ही यह दुःख 
विशेष्धित होने छगता हैं। यदा कदा सनमें ममध्य याद थाने 
स्रे- डस दुःछकी-पुनरावृत्ति, वह भी स्थून यान्रासें हो आया 
करती है ॥ अतः इन मानात्िक रोगों से बचने का, न्यूज 


करने का सहज स्वश्माजिक भाग-बढ़ी है कि इस इनके 
जद 


श्द्र्ष 


आईएस + 


धर 


चिल्ठन से मन को बचावें भोर।वैन्तन से बचने का सुलूम 
डपाय बड़ी है कि सन को कभी बेकार न रहने दें, किसी 
यज्ञीय विवेकमय चिन्तन में छगाये रखें | 


शारीरिक घुर्व मानासेक रोगों में काये से पूरे कारण को 
रोकना अष है [ इसलिए अपनी सुख जैंति के तिमित्त इन 
मानसिक रोगों; विकारों, द्विंसाओं से बचते रहना चादिये ! 
कोई भी शारीरिक रोग पेस्ता नहीं है, जो कामक्रोधादि 
मानसिक विकारों से उत्पन्न न द्वोता हो, अतः खान पान 
जीवनचर्या के कुपथ्यों के अतिरिक्त मानतिक विकार भी 
सब प्रकार कै रोगों को उत्पन्न करते हैं। 


इसारा यह जोबन खा, पी, मजा उड़ाने के किए नहीं 
है | खा, पी तो इस शरोर को स्वस्थ सिंरोग रखकर उस 
सुद्दृते तक कायम रखने के लिए है, जब तक हम अपने 
आाप को इन मानत्रिक विकारों, रोगों से मुक्त नहीं कर 
छेते । दुनिया के उन पदायों की उस मात्रा तक्क कामना 
हमारे किए स्वाभाविक है, जित पदाथों की जिस मात्रा से 
इम अपने शरीर को अपनी कभी लिसिं, तक कायम रखे 
सकते हैं । इस से किंचित्‌ भी श्रघिके कामना परिआरह 
( चारों ओर से समेटना ) है। व्यर्थ मम्रताग्रस्त होकर 
एक व्यर्थ काम में भपने समय, श्रम, शाक्ति का भपर्यय 
करना है, तथा दूखरे प्राणियों को उन पदाथी से वंचित 
फरना है, जिन के द्वारा वे अपने झरीर को उत्त मुहूर्त तक 
स्वस्थ, समरथ रखकर कायम रख सकते, जब त्तक के 
मानक्षिक रोगों से मुक्त न हों जावे | 

इसें दढ विश्वास रखना चाहिये- '' हमारे ये शरीर 
परिपूर्ण चिकित्सालय, अस्पताल हैं, जिन भे रह- 
कर हमने अपने आपको मानसिक रोगों ख मुक्त 
करना है। ” हमारी तरद दूसरे मनुष्य भी मानसिक 
रोगी हैं, जो अपने शरीरों ( दिस्‍्तरों ) में अपना इडाज मा- 
छजा कर रहे हैं। किन्तु हम कभी कभी मानसिक रोगों के 
चशीभूत दोकर मानासिर कार्यिक कुपध्य भी करते जदते हैं। 


रोमी को चिकित्सक से प्रेम होता है और चिकित्सक को 


_ रोगी से, रोगी स्वार्थ दश प्रेम करता है और चि७ढकित्सक 


दया वक्ष । स्वार्थ वक्ष प्रेम कृत्ञद्ा है और दया बग पह 
दान | इसी कृतज्ञता जोर दान का नाम आत्मीयता है । 
घसान युण, कर्म, हवभावबाल्ों सें ब्वभावत; पूछता, मेतरो, 


देदिक घमे। 


जात्मौयता होती है, स्पॉकि अविरोध का ही नाम एकता 
है। इस सब जीव हैं और मानसिक रोगी मी | भतः हम 
सब में गुण, स्वभाव की समानता के कारण आरस्मीगता 
होनी ही चाहिये। चोरे चेरे मोदेरे भाई है, तो सेवी 
शेग्री भी भाई हैं, मात्मीय हैं। 

हम मानसिक रोगी हैं और इमारे मानव बन्धु सी 
रोगी हैं। सब अपने अपने शरीर अरपताओं में अपना 
इकाज माछजा कर रहे हैं। अतः अध्यताक के रोगियों की 
तरह सब एक दूसरे के आध्सीय हैं, किन्तु हम जकखर 
रोग के बशीभूत होंकर भातमीयताके क्षेत्र से जाहर निकछ्ष 
जाते हैं और सिरक्ाक तक नहीं कौटते । जब कभी इस 
था दृकारा कोई रोगी भाई रोगवश भूछ करें, तो हमें बाद 
रखना चाहिये कि हम और वह रोगी हैं | इमारी या उप्त 
की भ्रूछ रोग के कारण है। अत: हमें अपने ऊपर या 
अपने किसी रोगी भाई पर रोष नहीं करना चाहिये, बढ्के 
क्षमा । क्योंकि रोष कर के हम अपने मानसिक रोग में 
कुपध्य की इछि करेंगे भोर हमारे सेष से डस रोगी के 
सादलिक रोग में भी कुपथ्य की, कोप की बृूद्धि होगी। 


आत्मीयता क्‍यों ? 


(१) हम सब आध्मा हैं, समान हैं, भविरुद्ध हैं । समान 
में ही एकल्व, एकता, मेक होता है । आत्मा होने से हस 
जार्मीय हैं | विकारों, नि्मित्तों, वाघाओं, हिंसाओं तथा 
दुःखोंने हम सें विकार, विभाजन, अनेकता, भनास्मीयता, 
सेरियत पेदा कर दी हे । 

(२) हम प्ब मानध्विक रोगी हैं, दुःखिभों, रोगियों 
की आपस में भारमोयता ड्ोनी ही चाहिये । 

(३) मानसिक रोय सेक्रमक हैं और हम दी चिकित्सक 
व उपचारक हैं | अबतक हम दयाभाव से अश्मीयत। वक्ष 
सानवों की चिकित्सा नहीं करेंगे, तबतक बे संक्रामक मान- 
सिक रोग इमें व समस्त सानव जगद को ग्यधित करते 
रहेंगे । जिन जिन को इम्र रोगमुक्त करते जायेंगे, उब से 


हमें जो प्रेम, मेत्री, स्नेह मिक्ेमा, वई अंवियंचनीप है| 


जह (3) इम रोगी हैं । विद्धिश्सकों की डपाखनतासे इमें पेय 


हक मिडेया; जो अवारमीय माव इममें भा गरे हैं, ने 
ही जानेंगे । अपने जिकित्सदंकि पति इसमें कृतज- 


हे ले पी 


रैदर 
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ठा, प्रेम, भारमीबता होनी ही चाहिये । क्योंकि कृठशता 
इस बात का प्रमाण है कि रोग स्यूनता द्वारा इमें विवेक 
का स्पास्थ्य छाम हुआ है | दूसरे कृतजझ्ता सिक्िस्सकों 
को उपकारमें रत रखेगी, दूसरे रोगी स्वास्थ्य छास करेंगे | 
यदि चिकित्सा बंद हो गई तो दूसरे रोगियों के मानसिक 
रोग बह जायबेंगे जो सेफामक दोने सें पुनः हमें भा घेसो। 

(५) रोग संक्रामक हैं और इम रोगी हैं। अतः स्वर्ग 
शेग मुक्त होने के किये जरूरी है कि उस रोग से पढौसी 
भी मुक्त होता जाय । सूक्ष्म झूप से हमारे भाणी भाहवों 
का पडोप्त हमें इर समय प्राप्त है। हसक्षिये इस में, भपने 
समस्त रोगी भाइयों के प्रति, चिकिस्धानिमित्त, पूर्ण 
आरमीयता की जरूरत है अपने साथ साध उन्दें भी रोग 
सुक्त करने कराने की । 

इस सब मानवों को इन मानसिक रोगों से बचने के 
किये औषधि व उपचार की जरुरत है। जौषधि जोर 
डपचार हैं जैये, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग ओर विवेक [ 
अतः इन मानसिक रोगों से मुक्त होने के लिमित्त इस को 
बिबेक प्रेमाद़ि के दान प्रतिद।न द्वारा बिकित्सा चक्ानी दै। 
इसके विना हम शोगसमुक्त नहीं हो सकते । विवेछसे दमने 
वास्तविकता को जानना है, जिसको न जानने के कारण हम 
काम छोभादि में फंस जाते हैं । प्रेम, सहानुभूति से हम 
सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और सद्दयोग से विवेदू | 
इसकिय बार्मीयता के बिना इमारी चिकिध्सा चछ ही 
नहीं सकती | 

(१) क्षमा से थैये | (२) धैर्य से प्रेम, भाश्मीयता | (३) 
प्रेस भारमीयता से सटयोग | (६) सहयोग से विवेक। (५) 
विभेक से रोगमुक्ति। 

इन रोगों को दूर करने की चेश में अलफल होने से 
एक नई वबेदना होतो है, जो चेष्टासे पहक्े नहीं थी। ऐसी 
अवस्था में इन मानसिक विकारों, हिंसभों को बूर करता 
भी एक नया दुःश्ष नई दिखा है । 

इस शेका में वक्त दे किंतु हमें देखना चह है कि हस 
में कारण क्या दे । कहीं हमने मानसिक रोस दूर करने के 
_हए चि6ढित्सा के स्थान में ऋति वहा कोई कुपथ्म तो 
बहीं कर ढाका मानसिक हिंसा से मुक्त होने के फिये 
कोई मानसिक वा करे हिंसा-थो वहीं कर शांड़ी है की 


- झार्विक २०००] 


का जवाब पूंखे से तो नहीं दिया ! विष को मिलने के 
किये मया विवपास तो नईीं कर ढाका है यदि ऐसा दो 
यया है तो हम असफऊ हुए हैं और हमारा अस्तस्तस 
पदड़े से कहीं भ््रिक क्ुब्प, भशास्त हों गया है। क्‍योंकि! 
हमने हिंसा करके कुपध्य की वृद्धि की है, एक नये दुख 
की रचना कर डाली है। भोर यदि हमने पूर्ण छक्षय से 
भ्रोषधि सेवन की है, सन को भानत्तिक हिंसा शेग से 
मुक्त करने के ( काम छोभादि के न्‍्यून करने के ) किए 
भरहिसामय पथ्यों का सेवन किया है, तो ग्रह निश्चय है 
कि इसारा सन पइछे से कहीं अधिक स्वस्थ, निर्विषय तथा 
दुःखमुक्त हो गया है फिर भी हम में असफकता, निराज्षा 
की जो वेदना, जी हिंसा हो रही है उस का कारण है 
६ क्ईंकार। ! इस “ मद ! हिंसा, इस भ्रहंकारने हमें यह 
आपछ्त करा दिया था कि अमुक मात्रा के अभ्याश्त में दस 
शेग मुक्त हो जावेंगे किन्तु ओषधि, उपचार की उस मात्रा 
से कहीं अधिक जरुरत थीं । यह निराशा, असफलता का 
दुःख हमें * मद, ! ' अ्दकार ! के कारण हुआ है | क्‍या 
इसने अपने सन को इध £ भद ! रोग मद? हिसासे 
प्रुक्त कर छिया है ! 


हमें विश्वास और यैय सुंखना चाहिये भोर पुनः ओपषधि 
घ्‌ उपचार को तबतक चर्लु रखता चाहिये जबतक हम 
पूणे स्वस्थ न दो जायें। ' हिंद ' ने एक नथा दुःख हताशा, 
भिराक्षा को दिया जरुर, किन्तु इसारे जवतक के इकाज 
माक्षज्ेने बहुत हद तक श्में काम छोभादि से मुक्त कर 
दिया है| अठः झ्ानलिक हिंखाओों को दूर करने के प्रयत्त 
से कोई नई प्विंसा या नया दुःख उसपन्न नहीं हुआ है। 
जो दुःख विराशा का मिक्षा है, बह तो पुराने हिंसक 
5 मद”! की करतूत है। ऐसा दुःख एसी दिसा जो 
४म्द्‌” ट्विंसक द्वारा तब भी होती रहतो है, जब हम इस 
% सद॒ !! 'अइंकार'' के वशीभूत होकर अपने “ काम !' 
हिंखक की “* कामना ” ह्रँख्ला को पूरा करने के |छिए किसी 
अम्ुक माता, अवधि था प्रयरन को अत्षीष्ट सिद्धि मान छेते 
हैं भौर इस मात्रा जवधिया शप्रयश्त की पूर्ति पर भी हमें 
जसीह प्राप्त नहीं होंता, या किसी बाइरी बाधा के कारण 


प्राप्त होता होता रह जाता दे । 


न्‍ 


हुंन मानसिक हिंसाभों से मुक्त होते के किए. जब दस 
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अहिया । 


अयरनज्ञीक्ष होते हैँ, तो कोई बाधा डाकुकर इसमें मारता 
आहत है, तब भी इमें दुःख होता हैं | इस से तो यही 
घेइतर होता कि इस प्रवत्नशोऊ ही न होते, जिस से हमें 
इस नई बाज, नई हिंसा का दुःख म भोगना पढ़ता । 


बाधा दूसरे के द्वारा उपाध्त की जरुर गईं है, छेकिन 
इमें जो दुःख हुआ है, हमारे जपने भ्रन्दर के विकारों के 
क्रारण से हुआ है | हमारे मन में काम, छोभ, मोह, मद, 
विकार रोग की दिंसाएं थीं। इसीकिए दूधरों की बाधा से 
हमें क्षोम हुभा । 


(क) हम में मोह वश जरदवाजी थी कि श्लीघ्र इन 
कानसिक रोगों से मुक्त हो, क्योंकि हम भूछ गये थे कि 
हम, हमारा जीवन व अवधि भनस्त हैं। 

(ख्) दु!खमुक्तिकी ममताने हममें कमसे पहले ही करमे - 
फलमें आधक्ति उत्पन्न कर दी थी और हम “' करमण्येवाधि- 
कारस्ते मा फलेषु कदाचन ” (8९०४०) 8 ४॥ए 0७४५; 
ए6प्रशाते 48 70; ५09 00०0०6॥॥,) को भूछ गये थे । 

(ग) जब इमारे मनोनीत फल प्राप्ति में बाघा पड़ी 
तो हम ब्यथित हो गये । यह व्यथा तो हमारे भन्र सें 
पहछे से ही प्रतिष्ठित काम हिंसक के कारण हुई। 

तब तो काम झोमावि सवांध दुःखदाई ईसा हैं। ऐसी 
अवस्थ।में सन्‍्तानादि उत्पन्न करना भी हिंसा कमे ही होगा। 

हम कइ भाये हैं कि जिससे मन की नेसर्भिक भूमिका, 


आत्मा के मौछिक स्थिति में विकार, बाधा, विमाजन हो, 


बह कार्य, भाव द्विंसा है, दुःख है। परिवर्तन किसी 
का स्वसाव नहीं होता ( परिवर्तन इमेशा निमित्त से 
होते हैं | अतः काम लोभादि मन, भात्मा की मौकिक 
भूमिका के परिवतेन में निर्मित हैं, विकार हैं, भेद्‌क हें, 
खत. दिसा और दुःख हैं | रही सम्तनोत्पत्ति की बात, यह 
एक प्रायश्वेत्त दे | 

प्रकृति की मैसर्गिक, व्याधद्ारिर स्यवस्था स्वांग युक्त 
युक्त है; मानतिक रोगी काम कोधादि द्िंसाभों से मुक्त 
होने के लिए शररर जस्पताढ में अपनी चिकित्सा कर रहा 
हैं| भातपतिस्तन, सात्विक आहार विद्ार के पथ्यों का 
सेवन चद रहा है। सहयोग विवेक की भौषधि की जा रहीं 
है। रोगी कुपथ्यों के पास नहीं जाता है। इतने पर भी 
विवेर औरजि का पूर्ण प्रभाव द्वोते से पूरे, रूप स्पर्श की 


बैदिक धरम । 


दारतविफता का पूर्ण साक्षात्‌ न होने से यदाकदा कामेच्छा 
का दोरा पड जाता है | इस दौरे से मन, आत्मा हिंसित 
ध्यथित धोकर छुब्घ हो जाते हैं । परोक्ष रूप से झरीर का 
ओज ( वीर्य ) ध्युत हो जाने की - सम्भावना हो जाती है, 
कामोन्माद चेचछत्ता को बढ़ाता रहता है, जिस के परिणाम 
स्वरूप जब तक की साधना संयम भेग प्रायः हो जाते 
हैं। एसी अवस्था में किसी दूसरे, उसी प्रकार के मानसिक 
रोगगरत प्राणी (स्त्री ) में, जो काम-वासना का माध्यम 
है, सन्‍्तानोध्पत्ति का उपक्रम आपदूर्म के रूप में तत्र तक 
होना युक्तियुक्त है, जब तक वे दोनों रोगी ख्रीपुरुष शरीर 
अस्पताक में विवेक की पूणेता आप करके उक्त ह्िंसाओं 
से सबंधा मुक्त न हों जाने । 

का्मेच्छा के निरन्‍्तर होनेवाले वंग से मन आत्मा में 
क्षोम दो चुका है। शरीर से दीयपात का होना अनियार्य- 
सा हो गया है। खीपुरुष दोनों ही विवेक की अपूर्णवा के 
कारण साधक होते हुए भी ह्विंसाजनित इन दुःखों, हानियों 
फो सहन करने के लिए विवश हैं। क्‍यों न इस होनेवाले 
क्षति से कुछ उपकार कर छिया जावे ? क्षतः “ जो धन 
जाता देखिये आधा लीजे बांट ” कहावत के अनुसार 
उस भनिवार्य तथा अपरिहाये क्षति से सम्तानोः्पत्ति का 
प्रत्युषकार उन के किए एक आपझूर्म हो गया है, ताकि 
वे कपने जैसे किसी दूसरे प्रणो को काम क्रोधादि द्विसकों 
से छुटकारा पाने के निमित्त चिकित्सा फे लिए मानव- 
शरीर-धस्पताछ में के आवें | 


हम सानदोी हस्पताछ में भी यह पिकर्प ( ()/॥707 ) 
पाते हैं कि वहां अपवादरूप सें भ्रत्यन्त रसनाछोलुप 
रोगियों को पथ्य में कुछ रियायत दे दी जाती है। यद्यपि 
ये रियायते रोग मुक्ति अवधि को दीघधे कर देती हैं । इसी 
अकार प्रकृति के नियमों में भी अपवादरूप विधशतावच्न 
युक्तियुक्त स्यायत बनी हुई है । बह्के प्रकृति की रिया- 
यंत में एक सुभीता भी है कि य॑दे एक भोर रोगी के 
अन्तसस्‍्वक् में हटात्‌ काम्वासना की मानसिक हिंसा मैथुन 
कर्म में परिणत होकर रोगी का शारीरिक, मानसिक क्षय 
करती है, तो दूसरी जोर इस मानव शरीर इस्पताल में 
चिकिस्सायय धाने कई उपक्रम । 

आनसिक हिंसानों को उत्तेशित करनेदाके पदाथों का 


रद्द 


- [ वर्ष १४, अंक है 


का अभावसा होने पर भी अनेक मानातिंक रोधियोंने 
विवेक की अपूर्णता के कारण, रूप, स्पशे के रहस्थ का 
झाक्षात्‌ करने में असफछ रह कर हस काम मैथुन कुपथ्य 
का अति आचरण कर डाछा, जिस से रोगियों में निश्च 
गदबढी हो गई । ह 

(१) एक ही ख््री में अनेक पुरुषों की कामेच्छा। (२) 
एक ही पुरुष में अनेक ख्लियों की काम्ेच्छा। (१) एक 
एक पुरुष की अनेक स्त्रियों में कामेब्छा | (४) एक ख््ीफी 
भनेक पुरुषों में कामेच्छा। (५) कामेच्छा पूर्ति के फल- 
स्वरूप सम्तान के पाछम पोषण का भार केवछ स्त्री पर 
पड़ना ओर पुरुष का इस उत्तरदायित्व से मुक्त रहना ( 
कठिपय ख्तथियों का इस दोहरे उत्तरदायित्व को स्थार 
देना या स्त्री की झृत्यु से रुक जाना भोर बाढक का पाछन- 
पोषण के बिना रोगमुक्ति से पहले द्वी यन्‍्त्रणा भोग कर 
मर जाना | 

हम कह भाये हैं कि विकार, कुपथ्य; बाधाएं, दुःख, 
मानसिक हिंसाएं मन में धचलता, क्षोम, ब्यथा उत्पन्न 
करते हैं, जिन के कारण मनुष्य किंकतेब्यविमृठ दोकर 
पथअष्ट हो जाता है और कुपथ्यों से बचनेके छिए नवीन 
कुपथ्यों की रचना करता है; हिंसाक्षों से बचने के लिए 
हिंसाओं को बटोरता है | अतः आहितकर बा्जेत मैथुन को 
विवशता से आपरूमे सानकर स्वीकार काने पर अनेक 
कामुझुता के प्रवाह में बह गय्रे ओर डप्युक्त परिणाम 
कुष्थ्यों के कारण होने छगे जिस से आपस में वेरभाव 
झगड़े चछ पढ़े । क्योंकि एक दी ख्री में अनेक पुरुषों 
का अनुरक्त होना प्र्येक की इच्छापूर्ति में बाधक था 
जिस के फछ स्वरूप क्रोघ उत्पन्न हुआ और तज्मनित 
आनेश से मारकाट, छछ, छिद्र की हिंसा | 

विवकी चिकिध्सकोंने इस अव्यवस्थाकों दूर करनेके किए 
विवाहप्रथा की रचना की | केवल सन्तानाथे विवाह 
और विवाह कर के समन्‍्तान अवश्य उत्पन्न करना 
निश्चि कर दिया। गतिसुख (कामवासना') के छिए 
दिवाह नहीं था । केवछ उन मानसिक रोगियों के किए 
जरुरी था, जो रूप स्पशे के रृहस्व का साक्षात्‌ करने में 
विधेक से क्षपूर्ण थे ओर यदाकदा कामेच्छा से भक्त हो 
जाते थे । जो कामेब्छा रोग से मुक्त दो चुके थे और हृस 
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धकामक रोग से अपने को बचा सकते थे, उन के लिए 
विव्राइ अवाच्छनीय था। ने भवियादहित रइकर ही उच्च 
कोटिके श्रद्धाश्यद विकिश्सकों में सिने जाते थे | 

विवेकी चिकरिश्सक्रोंने हुस वियाइ प्रथा के भाविष्कार में 
पक बहुत कैंचे वेज्ञानिक व दार्शनिक आदशे की रूपरेखा 
कूती थी जो रोगियों की चिक्रिध्सा पद्धतिसें मनोदर रुपसे 
साधक बनीं । काम, छोभ, मोद के मानसिक रोग जो मन 
आत्माका हृठात्‌ इनन कर देते थे। उनका इठात्‌ क्षोभ इस 
सम्तानोथपत्ति पत्युपकार में प्रायश्रित्त, भापदूर्म में सेतान 
के पाछन, पोषण, शिक्षण में खूराक व खाद का काम 
करता था। शक्तिभर रोकने पर भी न रुकनेवाला 
आत्मघात बलिदान मे परिणत कर दिया गया था । 

इस विवाह प्रथा के निम्न लाभ रोगियों को होते थे- 


(१) काम, छो भ, मोह अब आध्मघात न कर के 
प्रस्तान के पाढन पोषण में सहायक द्वोते थे। (२) माता 
बनकर स्त्री की कामेच्छा न्‍्यून हो जाती थी ।पाकनपोषण 
चिंतन उस इच्छा को दूर रखता था भ्र्थात्‌ मन अब काम 
चिंतन से हटकर एक यज्ञीश्र चिन्तन में कग गया था। 
सख्रीकी सगुण आत्मा चिक्रिकारय की धात्री ( ऐंए75० ) 
बन गई थी। दूसरी सनन्‍्तौनें उत्पन्न होकर इस यज्ञीय 
चिंतन में योग दे रहीं थीं ६ यही कारण है कि एकबीस 
वर्षीया माता उतती कामु| नहीं होती, जितनी कि वह 
चासीस बष् की आयु में माता न बननेपर होती ! 

सताने के पाकनपोषण के यज्ञीप प्रत्युपकार में गने से 
पिता का चिस्तन भी यज्ञीय हो गया था। काम, छोभ, 
मोह, सत्सर इनन न करके बाक्षिदान कर रहे थे, क्योंकि 
कामाविनतन के स्थान में सम्वान-चिन्तन भा गया था। 
गही कारण है कि एक २५ वर्षीय पिता उतना कामुक नहीं 
होता, जितना कि वह ४० वर्ष की जायु में पिता न बनने 
पर ड्ोठा। 

फैवाहिक जीवन की इस गृहस्थ प्रथा में इन दोचों 
मानतिक रोगियों के कार्यक्रम के लिए एक लोर दाओे- 
निक मदहृक््व था। मानसिरू रोगियों की मानप्तिक रोग- 
हिंसा के कारण आक्मपरीढा हो ही जाती थी, जिस के 
आयश्रिित्त स्वरूप सन्‍्तानोध्पत्ति का प्र्युपकार नवीन प्राणी 
दो प्रोर अश्पताक में काने के लिए हों जाता था। यह 
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अहिसा। 
;' 
प्र्युपकार उतस्त मानसिक दविंसा रोगजनित क्षयका शाशिक 
सदुपभोग था किंतु सन्ताव उत्पन्न करके उस शिक्ु- 
शरीर-हस्पताकका पालनपोषण क प्राणीका शिक्षण जरुरी 
भा जिनके बिना वह चिकिस्साके ज्ञान कर्म से अ्रवभिश 
रहकर रुग्णावस्था में ही एक वनन्‍्त्रणा में तह़प कर सर 
जाता | खत्री स्वभावतः कोप्तक थी, क्योंकि मातृत्व व 
अ्रजनन के किये कोमछता अनिवाय है। कोमक स्वभाव 
होने से वह बाहरी दीढ धूप द्वारा साधन संग्रह करने में 
असमर्थ थी। गर्भकाक डस की इस अधमर्थता को और 
बढ़ा देता था । स्त्री की भपेक्षा पुरुष बलवान व कठोर 
होने के कारण बाहर के साधनों को दौढ घूर करके जुटा 
सकता था | इसलिए पुरुष के छिए दौढ धूप करके साधनों 
का संग्रद करना ओर स्त्री के छिए उन संग्नहीत साधनों 
को सिद़ि में परिणत करना सहज था । अत: ख्री पुरुष के 
लिये अपने निवाह व सन्‍्तान के पारूत, पोषण तथा 
शिक्षण के छिए साधन संप्रह व प्रिद्धि के का की इस 
गृहस्थ व्यापार में साझेदारी तचतक के लिए सर्वागसुन्दर 
व युक्तियुक्त थी, जबतक वे दोनों मानसिक काम हिंसा के 
हठात्‌ आखेट दोंकर हिंसित होते रहें और डस अपरिहार्य 
क्षति से सन्तानोत्पत्ति का प्रत्युपकार सिछ किया जा 
सके | इस प्रत्युपकार की क्षमता सम्राप्त होनेपर उन दोनों 
पति परिनका एूथक्‌ होकर फिर शेष जोवनसें रोग निवारण 
के काये को चालू रखना जरुरी था। 


बाक्षक का शरीर-भस्पतार अपूणे व अपरिपक्त्र होने से 
निबंह व अश्चक्त था ! भन भी सूक्ष्म रूप से एक भोतिक 
द्रब्य ही है। शैज्ञव में मन ( ते) भी अपरिपूर्ण 
ही था। इसालिये बाऊक शेशवकाछ में मानसिक रोगों, 
हिंसाकों का न चिन्तव ठीक ठीक कर सकता था, न शरीर 
द्वारा चें्टा । रोग थे किंतु उतर के आवेश को पूरा करने- 
चाछे मन और शरीर कपूर व अशक्त थे। रूप, स्पर्श में 
अविवेक के कारण उस की कामना थी, किन्तु मन व 
शरीर दोनों की अपूर्णता के कारण बह भड़क नहीं सकती 
'थी | शिक्षण ही चिकित्सा का दूसरा नाम है। तवा- 
गन्तुक सादसिक रोगी ( बरारूक ) रूप, रख, स्पर्श जादि 
की वास्तविकता के किये परिभाषा व्वाख्या' सीख रहा था, 
ताकि पह इनके बथार को समझ जावे शोर कामादि से 


वैदिक धर्म । 


दिंखित मे हो | इस ज्ञान अचनसे दसे सीखता था- (१) 
शरीर--अस्पतार को स्वस्थ, निशेग, बछूवाम्‌ व दी्घजीबी 
रखने के किए समस्त चर्याबं, खान पान, रीति, नीति, 
वेशभूषा, रहन सहन व घर बाहर, नंगर गौष की समस्त 
विधा! को, (२) दारीर अस्पताल के विकृत, रोगी हो 
जनिपर जस की मरम्मत, चिचित्साकों । (१) मन आत्मा 
को तत्वज्ञान द्वारा काम क्रोधादि के आन्त विकारों से 
मुक्त करने की विधाको। 


शरीर व मन के पूर्ण, विकसित तथा सशक्त हो जाने 
पर यदि वह विधेक की अपूर्णता के कारण सालप्लिक रोगों 
का आश्षेट बनने छगता था, तो उस के लिए परीक्षण 
विदक्रेषण की व्यवस्था थी, जिसे चह शुद्स्थ जीवन में 
कमे द्वारा पूरी करता था, ताकि हृठात॒कामादि से आक्रांत 
होने की अपरिहार्य क्षति से प्रध्युपकार करता हुआ विवेक 
कर्म द्वारा रोगा मुक्ति में सफक़ हो सके। इस अकार 
शिक्षण का को ब्याष्या, परिभाषा ( 28॥0007 ) 
के वास्तविक साक्षात्‌ को वह ग्रहस्थ जीघन में परीक्षण, 
विशकेषण, उपयोग (&]008900) द्वारा प्राप्त करता 
था। किस्तु जब वह कामादि आदेशों से भुक्तसा हो 
जाता अर्थात्‌ उस का शरीर कामोत्तेजना पूर्ति में सधमर्थ 
हो जाता तथा उन द्विसा दोरों की पूर्ति से सब्तानोए्पत्ति 
प्र्युपकार की क्षमता न रहती तब इन दोनों रोगियों (स्री 
पुरुषों ) को आगर्तुक मानसिक रोगियों (बाक़कों ) के 
हिला गृहस्थ से उपराभ दोकर अपनी पूर्व ब्यास्या, परि- 
भाषा ज्ञान व उपयोग परीक्षण कमे की मित्ति पर विचार 
( 7॥०7६॥६8 ) संकछित करने थे भौर इम विचारों के 
संककित हो जाने पर ब्यवस्था बनानों थी। मानसिक 
रोगियों के जीवन के ये ही शार प्रोप्राम ये । 

इसारा मानव जीवन सानसिक रोग निवारण काछ है। 
इस के किए इस स्व साक्षी हैं कि इम रोगी हैं वा 
नहीं । 

हमारे मतसें कामनाएं, छोभ, समता, मोह, को क्‍यों 
उसपन्ष दोते हैं? इत काम, कोभादि की पूर्ति न दोने परे 
हमें दुःख क्यों होता है ? प्रिय वस्तुके दाषसे, अहंकारमें 
ब्याघात से तथा क्रोध में व्यथा क्यों होती है ! इन अश्नों 
के ५ क्यों ” का उत्तर प्रस्युत्तर ढूँढते ढूँढते हम एक ऐसे 


शक 


वैज्ञातिक अनुसंधान पर पहुंचेंगे, जहाँ इसमें मादन! पढेधा 
कि यह सब वाध्तविकता न जानने के कारण होता है। 

(के ) एक मलुध्य अपना हाथ स्वयं काद डाछता हे 
और हंशता रहता है, जब कि दूसरा मनुष्प उस के हाथ 
को कटता देख कर मू्छित हो जाता है। यह दो म्मों 
का विलक्षण अम्तर क्यों ! 


(ख्र) एक शराब पीकर कंगाल होता हुआ भी श्रपने 
को घन-कुबेर समझता है। दूसरा शराब की दुर्गस्घ से 
दुःली हो रहा है । तीसरा शराब न मिलने से अपने को 
अभागा कट कर रो रद्दा है। चोथा शराब के न होने पर 
प्रसक्ष है, उसे शराब की तनिक मी चाह नहीं । बह 
अन्तर क्‍यों ? 

(ग) भिन्न भिन्न देशों के ख्री पुरुष दूसरे देशों के बेश- 
भूवा, आभूषण व रीतिनीति से समता क्यों नहीं करते १ 

(घ) जिन तस्तों, हा मांस से एक सुन्दर थुबती का 
शारीर बना है, उन्हीं तत्वों हाडमांस से एक कुरुपा बृद्धा 
का शरीर बना है, फिर एकमें राग, दूसरीमें विरक्ति क्‍यों ? 

(७) गेहूं, घी, नमक में प्रथक्‌ प्थक्‌ रोचकता नहीं, 
किम्तु इन के मिश्रण से बने पकवान सें ममता क्‍यों 

(च) स्वणे स्वतः व्यथेप्ती वस्तु है, किस्तु पृथ्वी के 
समस्त मानवों में इसी के लिए उत्कट समता क्यों ? 

(७ ) यदि प्रसूता स्ली के नत्र॒जात शिक्षु को एयक कर 
दिया जावे, तो काछानतर में माता पुत्र में ममता क्‍यों 
नहीं - 

(ज ) अपुर व्यवहार को सम्मान तथा अमुक ब्यव- 
"हार को ऋपसान क्‍यों माना जाता है ! 

इस ग्रकारके प्रश्नोके उत्तर की अन्तिम खोज हमें बताती 
है कि हम सचमुच इन पाँच मानसिक दिसाओं के वक्षी- 
भूत होकर द्विंतित होते रहते हैं ओर यह सब द्वोता है 
रूप, रस, गरघ, स्पर्श, शब्द की रोचक, आकर्षक प्रतीति 
हे, जितनी भोकिकता में केश भी रोचकता व आकर्षण 


, नहीं है। 


शारीरिक रोगोंतें कोई कार्य वा वस्तु तभी कुपथ्य दोती 
है जव वह रोगमें बृद्धिका कारण हो। यदि ये वस्तुएं कृषि 
टपायों से अधिक वित्ताकर्षक श रोचक यता दी जाती. हैं 
जो ये दूहरी कुपण्प हो जाती हैं। दूध, थी -अीक में 
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कुपध्य हैं फ़िम्तु दूध, घी से ,यमे पदार्थ रबडी, खोजा, 
मिठाई भादि दूददरी कुपथ्य हैं। वे दूध, थी से अधिक दुजर 
हैं तथा अधिक रोचक होने के कारण रोगी को अधिक 
आकर्षित करती हैं । 


यही अवस्था सानसिक रोगों की हे। रूप की ओर मन 
में कामना होने से कामेच्छा होती है, किम्तु जब उसी रूप 
को कुत्रिस वेधाभूषा के शगार से उत्कट कर दिया जाता 
है, तो मन की आध्क्ति और बढ जाती है और कामेच्छा 
को हिंसा नभ् रूप में उतर आराती है। इसलिये मानसिक 
रोमियों के छिये हमारे आविष्कार घोर कुपथ्य हैं। रोग- 
मुक्त पूरुषों के किए वे कुपथ्य भछे ही न हों। 

हम शारीरिक रोगसे मुक्त तमी माने जाते हैं, जब 
कुपथ्य भ्ररीरपोषक हो जावें। इसी प्रकार हम मानप्तिक 
रोगों से तभी मुक्त माने जा सकते हैं, जब उपयोग कर 
केने पर भी रूप, रस, गन्धादि इमारे मत में ममता, 
वासना उत्पन्न न कर सकें | यद्द सम्भव दो सकता है, उन 
के विष्केषण, भग्तिस रूप के साक्षात्कार से। संसार की 
बस्तुओं में हमारा रा हो, ममता मोह नहीं। 
गद्दी गेगनियृत्ति का छक्षण है । 

एक कर्मचारी दफ्तर की कुर्सी, मेज, ककम, दवात 
का उपयोग नित्य करता है | उन वस्तुओं में डसकों भ्रधो- 
गाभिकार है, ममत्व नहीं। बज, कुर्शी के दूट जानेपर उसे 
दुःख नहीं होता, किन्तु यकिं डस के घर की मेज कुर्सी 
टूट जाती हैं, या चुरा की जाती हैं, तो उसे दुःज्ष होता है; 
क्योंकि उन में उल का ममध्व है |इम संसार की 
तमाम पस्तुओं सें यही नियम पाते हैं। काम, छोभादि 
के होते ही ममता के अकुर फूटने छूग॒ते हैं | अतः रूप, 
रख, गन्धादि में रोग नहीं है। रोग तो ममस्व में है, क्‍्यों- 
कि किसी भी वस्तु की मोकिक व कृत्रिम अवस्था में रूप, 
रस, गरधादि की भूमिका होगी ही । 

अतुर सिकित्पकॉने इस ममत्व से बचाने के छिए द्वी 
रोणियों के कक्याणाथे यद्द व्यवस्था की थी कि सम्पत्ति का 
अधिकार किसी भी व्यक्ति को जीवन भर न दिया जावे | 
कैवक जीवन की उस अवधि में वह इस का आधिकारी 
रहे, जिस अंदधि में बट इस का निर्माण करता हो और 
यह भी अपने व दूससें के उप्वोगाषिकार के निमित्त, 

हे 


क्र 


अदिसां। 


सब में सब के उपयोग के द्विंत बॉट देने के किए | 

भआपिकाश रोगियोंने रोगनिवात्ति के स्थान में कुपथ्य 
को अपनाया और मानसिक दिकार उद्रता को प्राप्त होने 
छगें | रूम, रस, गन्धादि में उन की कासना बढने छगी 
और ठज्जनित छोभ मोइ के वश्चाभूत होंकर वे इन के 
नये नये आविष्कार करने कगे। पिय रोचकता को अति 
रोचकता में रश्चित किया जाने छगा | यह अतिरब्जन भछे 
ही कछा की बच्च भूमिका रही शो, किन्तु रूप, रस, 
गश्धादिके वास्तविक रहस्य से अनमिज्ठ मानसिक रोगियों 
के किए ये भत्यन्त चित्ताकर्षक आविष्कार घोर कुपथ्य हीं 
सिद्ध हुए और हो रहे हैं। इसीकिए शिहिपयों की कछा 
पर कंढ़ी दृष्टि रखना चतुर चिकित्सकों ने कढ्याणप्रद्‌ 
समझना था। 

अपनी बात्मा और मन को व्यथा, भश्ञानित, चिन्‍्तासे 
बचाने के किए इन काम, क्रोध, छोमभ, मोद्दादि सानसिक 
दिखाओं से बचना जरुरी है। 


काम्त । 


रूप, रस, गन्ध, स्पश व शब्द से प्राप्त होनेवाले सुस्रों 
की इच्छा का नाम कास है| इस्लछिए सन को इन विषयों 
के चिन्सन से दूर रख कर ही इनकी ब्यथा से बचा जा 
सकता है। हम जितना रूप-रस-गन्धादि का चिन्तन फरेंगे, 
उतना ही इमारा मन इनकी वासना में दूबता जायगा। 
जिन बस्तुके रूप-रसादिसे इस भ्रमिज्न ही नहीं, डसकी हमें 
प्राय: अभिछाषा ही नहीं होती। यों तो रसना (स्वाद ) 
व रूप की वासना मी मनुष्य के सन को काफ़ी बेकाबू 
कर देती है। संगीत भी मनुष्य को काफी भोद्दित 
करता है, किन्तु इन में स्पशे अर्थात्‌ रावियुख की वालना 
सब से भयानक है। इस का चिन्तन मनुष्य को पागछसा 
बना देता है और वदद इस के वश्शीसृत द्वोकर अत्यन्त 
निम्दनीय कम करने पर उतारू हो जाता है। जिस इत्या 
की कश्पनासे भी मनुष्य कांपता है, उस इल्याकर्त को करने 
से भी वह इस कामोन्‍्माद्स नहीं चूझता | हपकिए किसी 
भी दिषय का चिन्तन व चिह्॒दन करते करते उसमें तीन 
दोगां, लपने मन आत्मा को हिंसित कर ब्यथाप्रस्त करना 
है। अतः रतिचिस्तन से तो सदा ही दूर रहना ओह हे, 
क्योंकि यह सब से बढ! कुपथ्य दे । सातुृध्य की भावनो वे 


देद्क धर्म । 


शुराश्त का स्थाग रति-कामसा कीं अयूक ब्रौषधि है | 
स्त्रियों छा सामीप्य रति-कासना में घोर कुपभ्य है ! किसी 
भी स्त्री में मातृत्व की भाषना अतिद्ठित करने व उसकी 
पुकान्त उपध्यिति स्थागने से कामुकता दूर होती है, तथा 
साधु पुरुषों की संगति से मन कामुक दुश्चिन्तन से बचा 
रह सकता है। स्त्री पुरुष की समान वेशभूषा भी 
कामुकता को उत्तेजित नहीं करती | 


कामवासना मानतिक रोग है, किन्तु उस के प्रतिकूछ 
नपुसकता आारोग्यता नहीं कहा सकती, क्योंकि नदुं- 
सकता डरौर का रोग है। भोजनादि में आसक्ति मन का 
डोग है, तो अजीएं मंदाप्नि क्षरीरके रोग। सौंदर्य व कुरूपता 
में राग ढुंघ--मन के रोग हैं, तो भन्धता, इष्टि की न्यूवता 
शरौर के रोग | इसी प्रकार गन्ध की आासक्ति मन का 
तथा प्रीनस शरीर का दोग है, बहरापुत्र शरौर का, तो 
सगीत में मोह मन का रोग है। शरीर की शनिन्द्रियों के 
रुग्ण होने पर मन व्यधित होता है, क्योंकि शारीरिक रोग 
सानसिक रोशपूर्ति में बाधक, हिंसक हो जाते हैं। मन 
रोगों के अधीन द्ोकर विकृत हो चुका है, चह व्ययित 
है | इस व्यथाघीनता में वह विकृत इच्छा को पूरा करना 
चाहता है, किन्तु शारीरिक रोग ( नपुंसकता, बहरापरन, 
अन्धता, व्वकू--शुन्यता, अजीणे, मंद्ाज्नि तथा पीनलादि ) 
उसे रत नहीं छेने देते । इसाक्षिए मनको रोगमुक्त न करके, 
कुदिचारों में सुबिचारों का न बदुकक़र बछातू था किन्हीं 
बाधाओं से उस की इच्छापूर्ति को रोक देना दुःखी मनको 
धुत. दुःखी करना है | तमी तो कहा गया है- 


» मनन न रंगाये, रंगाये जोगी कपरा। ” मनसे 
विषयों की वासना को दूर न करके विषथों का रस छेने की 
माध्यम ज्नेन्द्रियों फो रुूणण, मूल्छित वा जिक्ृत करना 
मन के प्रति चक्ास्‍्कार है। इसी प्रकार यदि दु्गुणों, कु 
विचारों को सट्भुग सुविचार मान कर कोई डन से ममता 
करता है, तो सन की आंति को दूर किए बिना उसे बछात्‌ 
अपने जात विश्वास के विपरीत चछाना या उस के आंत 
विश्वास के ख्यधार पर क्राचरण से वंचित करना, उसके 
साथ ब्रास्‍्कार है। क्योंकि अत विश्वास के वशीसूतर 
व्यक्ति अपनी आंत इच्छापूर्ति से बढात्‌ वंचित किया 
जाकर उस की पूर्स के छिए छुछ कपट आदि की अनेर 


रह 
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दिसाएँ करेगा । बदि करे से वैसा करने की सरभावत। में 
मीं हुईं, तो सन से वैसा जड़य करेंगा। 
क्रोध । 

ऋोध के सस्बस्ध में हम आरम्भ में ही काफी छिख 
आये हैं | शीतऊ जरू पीने व दूसरों को क्षमा कर देने से 
क्रोध शाम्त द्वो जाता है| में अपने को सचेत 4 संदक 
रखने के लिये अपने मकान कमरे भारि मेँ चेतावनी के 
किये बढ़े बढ़े मोदो छगाने चाहिये, जिन पर छिखा हो- 

“क्रोध करके आत्म हिसा मत कर। ! 

५ उसे क्षमाकर दे, वह तेरा भाई है। ! 

“ क्रोध करके अपने शरीरकों मत जरा। ! 

दूसरे के क्रोध को शान्त करने के छिए्‌ विनय, शीकता 
ओर सौत अमोघ भऔषधि हैं । क्रोच मोर कटु बचन जिस 
के पास हैं, उसे शत्रुओं की क्या जरुरत ! ये दोनों जहां, 
जब जितने चाई शत्रु बटोर सकते हैं । 


॥। लोभ । 


छोम को त्यागने के लिए हमें वस्तुओं की नश्वरता सथा 
उनके बाह्य रूपकी अस्थिरता पर मनन करना चाहिये। हमें 
चाहिये कि पराईं वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छाके त्याग 
के साथ साथ हम अपनी वस्तुओं का होम भी न करें । 
केवक उपयोगाधिक्रार समझें | छिसी वस्तु की रक्षा करनो 
चाहिये उसकी उपयोगिता के लिए, ममता के किए नहीं | 
यद्वि हमारे यशन करने पर भी वस्तु नष्ट हो जावे, तो हमें 
उप्तमें दु.ख नहीं मानना चाहिये। हमें वस्तुओं को उपयोग 
करना चआद्िये, न कि वस्तु के उपग्रोग का ब्यस्तती बनना । 


मोह । 
सब कुछ परिवर्तनशीरछ है जोर साथ ही नश्वर भी | 
णाज नहीं तो फछ सब ही चीजें, जिन पर इम्र मोहित हैं, 
नह हो जायंगी या परिवर्तित होंगी। जिस गुण पर इम 
मोहित हैं वह गुण उस वस्तु में हे ही नहीं। वह दो एक 
भैमित्तिक द्विकार है, बाहर से आया हुआ परिवर्तन है। 
मद्‌ । 
भड्टी भाव सद्‌ व अइंकार के किए इढ करने का प्रतत 
करना चाहिये | हम सें है हो कया जिछका इम अईकार 
करें! इज सम हैं, किस्तु परमाणु-पमूह के विकार, इस 
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जड़ द्ारीर के विना इमरा धांस्रध्व कुछ भी नहीं है जोर 
पह जड़ शरीर खुद कुछ कर महीं सकता ।-इसारे सामप्ये 
के सहयोग से जो कुछ करता है, वह भी भरप काझ के 
किए | इसारा सामथ्ये और जढ झरीर की धाक्ति भी कुछ 
काए ब्यतीत होते ही सहयोग त्याग कर इसें स्ामथ्ये ओर 
शक्तिहीव कर देते हैं, फिर जहंकार किस बात पर करें ह 


अतः अपने सुख के छिए जाधादिया, इन मानसिक 
हिंसाओं से बचना जदरी है | काम, क्रोच्र, छोभादि रुपय॑ 
भी पक दूसरे के विरोधी हैं। काम को कोध से वैर है 
और कोंघ को सब से । क्रोध तो बुरे भछे सब का ही 
बैरी है। क्रोध की उपस्थिति में काम, छोभ तो क्‍या, 
सद्‌ अइकार सी, जो इसके खास पोषक हैं, नो दो ग्यारइ 
हो जाते हैं । जाधास्नेह भी आध्मग्लानि, आध्मघात में 
चदछ जाता है। इसी कारण से दाशनिकों ने क्रोध को 
मोह ( भस्घता ) उत्पन्न करनेवाछा का है। 


मान, प्रतिष्ठा । 


किसी पस्सु की वा ् स्थिति को स्वीकार करना 
उप का मान करना है | सिंसी वस्तु के गुण को ठीक ठीक 
हवीकार करमा, उस का है। किसी के गुणों को 
हीन समझना, डस का है। किसी के गुणों को 
श्रति मानता आमिमान है।। जिस के किए जो स्थान वा 
कार्य उपयुक्त हे, उसे उस स्नान वा कार्य में नियुक्त करना 
प्रतिष्ठा है, तथा भजुपयुक्त स्थान में छूयाना अप्रतिष्ठा । 

“दूध ब्रेत, प्रवाही, सघुर तथा प्ारीरपोषक है।! 
देखा प्रकट करना, मानना दृध का मान हे। “ दूध से 
अलुष्यों को कोई छाभ नहीं, थों ही दूध को पोषक समान 
किया है, ! ऐसा प्रक। करता 4! मानना दूध का 
अपमान है । 

५ हिंगवाष्टक चूरणकी एक साम्राके सेवनसे मनुष्य हजार 
बे जीता हैं भोर भूख प्यास नहीं सवाठी, !? ऐसा प्रकट 
करना वे आववा हिंग्द/'शक का अभिमान दे ! 

ग़णित्ष के विज्ञान्‌ को गणित के कार्य पर नियुक्त करना 
उब् की प्रतिष्ठा हे । 

सजिडाई बनानेसे कुसक दक्ववाई को बोणा तितार बजाते 
के काम में छग्ना दस की अप्रतिष्ठा है । 

“उम्रष्प; डधित भबछे- कते को सत्कार कहते हैं। यदि 








श्थ्र 


भंहिसां ! 


कोई आलसी, भधुष्य परिंम न करने के कारण रोगी हों 
गया है, तो उसे परिश्रम के काये में गाना उस भाछत्ी, 
रोगी का सत्कार करना है, तथा किंधी को कुपथ में ले 
जाया असत्कार है । 

मान, सरमान, भपनान, अभिमान, प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा, 
सत्कार तथा असस्कार शब्दों के वास्तविक भर्थ व भूमि- 
काएं तो ये हैं, किन्तु सत्ताघारी राजनैतिक रोगियोंने अहं- 
कार व मद रोयों के वी भूत होकर इन शब्दों को आ्रांत 
व मिथ्या भावों में छाक्र रूढ कर दिया है, जिपके परि- - 
णाम स्वरूप कह कार- रोगअरत मानवों में एक “छोकेषण।!! 
नाम की थोधी कश्पित “ ब्याधि ” छग गई है। इस 
व्यांधि से मानवसमाज को मुक्त रखने वा करने के लिए 
विवेकश्ीक चिकित्सकोंने मानप्तिक-रोग-चिकित्सा, विधानों 
में पथ्य निश्चित किये कि कल्याण, सुख, शांति चाहनेवाक्े 
ब्यक्ति सान को विष भर अपमान को अमृत समझें। 
किश्तु ज्ञानी विकित्सकों से अज्ञानी रोगियों की संख्या 
सदैव ही अधिक रही है )दुभोग्यब्श इन रोगियोंने रोगो- 
न्मत्त ( क्रोधादि से आंत होकर ) कुपथ्य को उत्तेजित 
करनेवाली वस्तुों (पश्चुकक, संघशाकि, सम्पत्ति, अधिकार ) 
को प्राप्त कर किया, जिन के १रिणामस्त्रूप इन के रोस 
के आवेशोंने जो चाहा इनसे कराया और ये कास 
क्रोचादि से भाक्रांत तथा शक्तितछ में अजेय होकर खुले 
हाथों कुप्रथ्य करते कराते रहें । 

प्रेम, दार्दिक स्नेह व हित का अ्रद्शंक ही शिष्षाचार 
( उपयुक्त व्यवहार ) था, किन्तु मद अड्डकार-प्रर्त रोरि- 
योंने झाक्तिबछ के आधार पर अईकार, सदपूर्ति के किए 
छोकेषणा वश अपनी पूजा को मान, प्रतिष्ठा, सरकार भादि 
शब्दीं से उद्घोषित किया और पूजा ही अनेक सरल व 
जटिक पदूठियां नियमाबकियोँस्री बना ढालीं, जिन की 
पूर्ति की श्रुटिकों अपमान, प्रतिष्ठा, भसतकार घोषित कर 
माजदों में जहां ऋश्पिक्ष दुःख की भावना उत्पन्न कर दी, 
घहदां इन बविधानों का यथावत्‌ भाचरण करने में मसफकछ 
वा अनसभिज्ञों को असम्य, अशिष्ट जादि कहकर अनेक 
प्रकार के सुदु कट दण्ड सी निश्चित किये । ये सब ब्यापार 
अध्तित्दविद्वीव पुर कडिपत भाषना के किए थे और 
जो भाज इतनी घढा दी गईं हे कि वह " छोकेषणा ” 
ऊंचे से ऊंचे पन्‍्तों के किए भी अभेय होकर व्यक्ति बनी 


बैदिक धर्म 


हुए है । मान प्रतिद्या के ये अकिकार गुर-हिक्ष्यों, सस्त- 
मक्तोंद्वारा नहीं किये गये थे, उनमें तो केवक भाक्ति व प्रेम 
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नह 


तथा अइडकार को वस्पन्न करता है । 
पायछ अपने को पागझर भईदी समझता, अकके धूसरों 


व पर 
ही साध्यस्त था । इन का आविष्कार राजनेतिक क्षेत्रों में” कल बागक समझा करता है। डस की ग्रह आस्त भावना भी 


हुआ और इन्हें राजदबोरों से लेकर सन्तों की कुटियों 
तक पहुंचाया गया। 

इस कोकेषणा का उद्वम हम केवक दो भावनाओं में 
पाते हैं- 

(१) कामना और छोभ के वशीसभूत दोकर जब हम 
स्वार्थथश किसी वस्तु को किसी ब्यक्ति से उसकी सदृर्ष 
सहमठिसे प्राप्त करना चाद्वते हैं, तो उस व्यक्तिके प्रति हम 
जो व्यवहार प्रदार्शत करते हैं, उसको भादर कद्दा जाता है। 

(२) क्रोध और स्वार्थ के वश्ीभूत होकर हम जब 
किसी के प्रति रोष वे क्र ब्यचद्वार प्रकट करते हैं, किसी 
से स्वाथ सिद्धि न हो सकने के कारण उसकी उदेक्ष! करते 
हैं, या उसको उसकी वास्तविक स्थितिसे म्यून समझ कर 
उपेक्षा करते हैं, तो वह व्यवहार गनादर कहछाता है। 

राग आदर का और देष अनादर का उद्गम है। 

किल्‍्तु स्नेह, प्रेम, आप्मीयतः जहां होती है, घह हित- 
भाव ही सबसे ऊंचा व मैसेगिंक है और यह भादर, अनादर 
दोनों ब्याधियों से मुक्त है। माता-शिझ्यु का सम्बन्ध हुस 
का प्रत्यक्ष उदाहरण है, शिस में आदर अनगांदर के छिए 
कोई स्थान ही नहीं हे । 

सद और अइंकार इसी छोकेषणा के सापेक्षी हैं। मद 
तथा अश्ंकार छोकेषणा को चाहते हैं. भोर कोकेषणा मद 


तो पागकएन है| भइंकार और मद के बशीभूत होकर हमसे 
भी अपने को दूसरों से अधिक बुद्धिमान्‌ थ चतुर समझते 
हैं | यह कोकोफि पिरुयात है कि अपनी शुद्धि सब को 
बढ़ी अतीत होती है । किन्तु एक छूमबी भवाध्रि से माव-- 
सिक रोगियों के आन्‍्त प्रज्ञारने मानवों में रोग को स्वास्थ्य 
प्रसिद्ध कर दिया है। जीवन-संग्राम के छिए न्यूवाभिंक 
सात्रा में क्रोध को इस उपयोगी सानने छग गये हैं। 
झारीरिक रोगों में हम रोग के प्रकोप को अनुभव करते ही 
अपने को रोगी मानकर खिकित्सा में जुट जाते हैं, किस्तु 
मानसिक रोगों को प्राय: रोग भानते ही नहीं भौर यदि 
न्मान भी छेते हैं, तो उन्हें भयानक ने सानकर प्रायः 
चिकिश्सा की आवश्यकता दी नहीं समझते, क्योंकि इस में 
आरमा, मन के स्वास्थ्य की भ्रपेक्षा घरीर के स्वास्थ्य की 
की. ममता अधिक है। अस्पताछ के साकिक को शोगियों के 
स्वास्थ्य की मपेक्षा इसारत की दुरुस्ती की अधिक विस्ता 
है । जब हम को घन की समता घेर छेती है, तब इम 
कलकत्ता प्रभ्भति नगरों में जाकर धन बटोरने के किए 
शरीर के स्वास्थ्य की भी परवा न कर के धन-संचय सें 
छग जाते हैं | अतः रोगी होते हुए अपने को रोगी न. 
मानना भी एक रोग ही है, जिस का आधार मोह, मंद, 
अइकार हैं । 


वी आई मे है कम हे 








.. “देवकामा? पर सम्मति। 


अ्रद्धेय पंडितजी । 


अगदीझपुर-गाग़ह्ा ( सि० धोरखपुर ) श्ाश्विन कृष्ण १३ से» २००० ,विक्रमीय । 


प्रणाम | निःसंदेह आप का काये पविश्न, झू ध्य एवं स्तुख् है । परमेश्वर श्राएं जेसे महात्माक्ों को यदि अधिक मात्रा 


में उत्पन्ष करें, तो अवश्य वैदिक धर्म की विजयवैयजम्ती का विश्व में आचेरात्‌ प्रसार हो सकता है। आप का भेजा 
हुआ ' देवकामा * बारां छेख पढ़ा, तथा अपने हृष्ट मित्रों को भी पढने को दिया । बहुमत आपकी ही ओर हैं। 
किसी को भी विवाह-काल में ' देवृकामा ” पढ़ने की इच्छा नहीं होदी | सुझे भी यही उित. जेचता है। 
आपने इसे प्रकाशित कर समाज को जन्‍्धकारे की गत से जाइर किया है | पृददर्भ सपू्णे समाज जाप का कृतज रहेगा । 
मेरे यहां स्यूनाविन्यून वेदोंडी दस अतियां चाहिये । बेदोंके आहक हों गये हैं । मवदीय- चिन्ध्याचल दामों 





पातजल-योगानुशासनं नाम शास्रम्‌ । 


तस्य सरलभाषायां काव्यमयी ठीका । 
( कवि- प्रों० रुलियाराम कश्यप, एंम. एससी. 2 


तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ४१॥ 
परिश्रमी जीवन पुमः, भात्मानन्द सुध्यान । 
कर्मय्ोग शुभ जानिये, तीजा प्रभुप्रभियान ॥ १ ॥ 
समाधिमाषनार्थः क्रेशतनूकरणार्थश्व. ॥९॥ 
कैश जाये हो सूक्ष्म तब, होय समाधिः सिद्ध । 
करमयोंग आचरणसे, सदा भावना सिद्ध ॥२०७ 
अविया5स्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पश्चक्केशाः॥३ 
कलश जानिये पांच ही, अक्षान अहंकार । 
प्रेम बैर भरु सुत्युभय, जिन बांधा संसार ॥ ३॥ 
अवियाक्षित्रमुत्तरेषां प्रसुत-तनु-विच्छिन्नो- 
दाराणाम्‌ ॥ 8 ॥ 
पिछले सब का खेत इक भज्ञान पहिचान । 
सत्तारूप, सुसूक्ष्म पुनः, ढूबे, प्रकट का प्राण ॥ ४॥ 
अतित्याशुत्ि-दुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखा- 
त्मख्यातिरविद्या ॥ ५ ॥ 
भज्ञान हे समझना, क्षणब्ढुगुर को नित्य । 
अपविश्र को झुद्ध शुभ, वुःखमय को झुम स ॥५॥ 
जड़ को चेतन मानना, जैनास्म को आत्म । 
ऐसा उलटा ज्ञान ही, बन्धमूल दुरभाप्म 
हग्वशनशक्तथोरेकात्मतेवास्मिता ॥ ५ ॥ 
देखनदारे पुरुष रु, दशेन साधन बुंढ । 
का दो जाना रूप इक्‌, अहंकार सोइद सिद्ध ७ ॥ 
छुखानुशयी रानः ॥७॥ दुःखाजुशयी देषः ॥८॥ 
सुख पाया हुआ प्रेम तब, वही कहा अनुराग । 
दुःख पाया हुआ वैर पुनः, द्ेष वही दुर्भाग ॥८॥ 
स्वरसवादी विदुषघो5पि तथारुढो5मिनिवेशः ९ 
स्वरसवाददी विदुषोडपि तन्वमसुबन्धो5मिनियेशः 
॥९॥ ४ 
अपने ही में वासना, उसी से निकसे जोन । 
सम विद्वान्‌ व मूढे में, उस से छूटा कौद 


7 (केक बूढे छपछ ) मूले सूतरपलः ) 


॥ $ ॥ 


॥९॥ 





आमिनिवेश वही क्लेश है, सब में सिद्ध समान | 

ब्रह्मा अथवा क्रिमिः को, दुःख उस से न महान्‌ ॥१०॥ 
ते प्रतिभ्रसवहेयाः सुकमा। ॥ १० ॥ 
उत्पक्तिः की उलद से, क्ेशबीज हो नाश । 
वित्त झुका अस्मिता में, सूक्ष्म केश करे नाश 
उत्पत्ति: से पूर्व ही, करिये केश-विनाश । 
अभी सूक्ष्म ही हों जभी, करिये जडसे नाश. ॥१ र॥ 


ध्यानहेयास्तदुबृत्तय ; ॥११॥ 

एकाग्रता ध्यान से करो, नष्ट वही स्थूल । 

क्लेशवृत्तियां चित्त की, चित्त बने सुखमूल ॥१३॥ 
व्यापार तिन नाशिये, ध्यान धार इक तार । 

स्थूछ सूक्ष्म सभी नष्ट हों, वृत्तिः अर संस्कार ॥१४॥ 
क्ेशमूलः कर्माशयो दृष्टाइशजन्मवेद्नीयः ॥११॥ 
यही छेद कारण बनें, सकल कर्म तिन कार्य । 
कमैवासना भोगिये, इस उस जन्म अनिवार्य 
इसी जन्म अरु भविव्यत्‌, में हो प्राप्त फल कर्म । 
कैश हों जिनके सूल, योगी करे न वह कसे.._ ॥१६॥ 


सति मूले तद्विपाको ज्ञात्यायुभाँगाः ॥ १३॥ 

यावत्‌ मूछ कटे नहीं, फछ हो ग्राप्त अवश्य । 

जन्म हो, आायुः भोगिये, सुख दुःख पाइये अवश्य ॥१७ 

क्ेशबिन्धे दें कमेफल, जन्म अरू आयु विशेष | 

सोग दुःख जरू सुखमय, कृष्ण शुक्ल सुबिशिष ॥१८॥ 

से ्वादपरितापफला: पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥१8॥ 

कर्स अपुण्य का दुःख फछ, पुण्य कर्म का सुख । 

घर्माष्थर्म के कारणों, आनन्द वा दुख ॥ १९ ॥ 

अच्छे झरु बुरे कारणों, सुख दुःख फल वे दें । 

क्लेश्षयुक्त सभी कर्मही, योगी उन्हें नं ले. ॥| २०॥ 

परिणामताप-संस्कार-दुःखेगरेणावुत्तिविरोधाज्य 
+ दुःखमेव सर्वे विवेकिनः ॥ २० ४ 


॥११॥ 


॥१ण॥ 


वैदिक घर्म 


पर ज्ञानी को सभी फू, दो दुखमथ प्रतीत । 

कारण सुखका अन्त है, खुखमें भी दुख प्रतीत ॥२१॥ 
किस विध सुख स्थायी रहे, यह चिन्ता दुख दे । 
पिछले दुःखों की स्खूति, भी सदेव दुःख दे ॥२२॥ 
बस्तुजों के गुण बदरते, निज मन भी रहा बदल । 
अतः वही वस्तु, उसी सत्र को करे विकक. ॥ २३ क 
देय दुःखमनागतम ॥१६॥ 

द्ष्टुदश्ययों: संयोगो देयद्वेतुः ॥ १७॥ 

स्याज्य दुःख तो वही है, जो नहीं पहुंचा जान । 

जीव प्रकृति: संग ही, वत्कारण पहिचान ॥ २४ ॥ 
प्रकाशाक्रियास्थितिशील भूते+िद्रयात्मक मोगाप- 
बर्मार्थ दश्यम्‌ ॥२८॥ विशेषापिशेषलिस्ध्मात्र- 
छिडगानि गुणपर्वाणि ॥ १९ ॥ 

सत्य रजों भरु समोगुण, भय तत्त्व इंद्रिय रूप । 

प्रकृति है (छिये जीवके, मोक्ष भरु भोगस्वरूप ॥ २५॥ 
दृश्य हैं प्रकृति गुणमयी, सुमहान्‌ भद्दकार । 

तत्् सूक्ष्म अर स्थूल भी, पंच इंद्रिय सुखकार ॥ २६४ 
पांच इंद्रियां ज्ञान की, तथा ग्यारहवां मन । 
छिगाइलिंग विशेष अरु, भविशेष साधन ॥ २७ ॥ 
द्रष्ट दाशिमात्र, शुद्धो 5पि प्रत्ययानुपश्यः ॥ २०॥ 
ब्रश जीव है देखने, की ही शक्ति' रूप । 
निगेण होता स्वयं तो, देख चित्तस्वरूप 

यदि विरक्त हो चित्त से, तब देख निज रूप । 


॥ रे4द ॥ 


आत्मा में ही मस्त हो, सर्वात्म हक रूप. ॥ २९ ॥ 
तदथे एव दृश्यस्थात्मा ॥ २१॥॥ 

उसी के भोग अरु मोक्ष के, निर्मित्त संसार । 

सकक इश्य सत्ता उसी, परक, उसी आधार ॥ ३० ॥ 


छृताथ प्रति नश्मप्यनष्ट तदनन्‍्यसाधारण- 
त्वात्‌॥ १९॥ 

जिसने साधे अर्थ दे, उस के लिये ही नष्ट । 

पर अन्यों के किये फिर, भी न जग हो नष्ट ॥ ३१ ॥ 

यही जगव्‌ सब के किये, है सांझा खतः सो। 

- नष्ट मुक्त के लिये हो, अंध्याथ नहीं हो... ॥ ३२॥ 

स्वस्वामिशकत्यों! स्वरूपोपलब्धिदेतुः लयोगः१३ 

मालिक भर तिस माल के, मेंदे प्रासि का हेत। 

है इन दो का संग ही, जो केत्रश भर खेत ॥ ३8 | 


श९ई 


[ वर्ष २७, अंके रे 


तस्य हेतुरविद्या ॥ २७ ॥ तदभावात्संयोगाभावी 
दाने तद्दशः कैवल्थम्‌ ॥ ९५ ॥ 

कारण उस संयोग का, अज्ञान पद्चिचान । 

यद्‌ अभाव से जाय हो, तुरत संग का द्वान ॥३४॥ 
संथोग का टूठना ही, दृष्टू केबल्य | 

ग्रही सर्वदुख हान है, यही अन्म-साफल््य. ॥ ३५ ॥ 
विधेक-ख्यातिरविष्ुदा हानोपायः ॥ २६ ॥ 


उत्तम साधन हान इस, का हे विदेचक शान | 


सदा रहे जो एक सा, रोक सदा अज्ञान ॥ ४३६ ॥ 
तस्य॑ सप्तचा प्रान्तभूमिः प्रक्षा ॥ २७ ॥ 

सात अवस्था क्वान की, हैं सर्वोत्तम सर्व । 

प्रज्ञा मंतिम्‌ सभी में, आनन्ददायक सबवे_ ॥ इ७ ॥ 


प्रकृति दु,ख का हेतु है, लिया जान दिया त्याग । 
संग उसी से सवैथा, आत्मा भरा वैरग ह ३८ ॥ 
सदा विवेक ही स्थिर रद्दे, मन से रद्टा न अर्थ । 
मन लय हो जाय तुरत्‌ तब, आत्मा हुआ तटस्थ ॥ ३५ ॥ 
तभी मुक्त हो आत्मा, कृतकृत्य महाभाग । 
सदा विवेक स्थित रहे, पास न फटके राग ॥ ४० ॥ 
योगाइगाजुष्टानादशुद्धिक्षये श्ञानदीप्तिराविवेक- 
ख्यातेः ॥ २८ # 
आस्मविवेचक ज्ञान तक, हो ज्ञानापिः प्रंचण्ड । 
मल सब नष्ट अरु आवरण, यदि योगांग प्रचण्ड ॥४१॥ 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याद्रधारणाध्यान- 
सम्राधयो5ष्ावज्ञानि ॥ २९ ॥ 
योग कंग्र हैं आठ ही, समाधि घारणा ध्यून। 
प्रत्याहार अरु यम नियम, शासन रखना प्राण ॥ ४२ ॥ 
अहिसासत्यास्वेयत्रह्मचर्यापरिग्रहय यम्राः ॥३०॥ 
दुःख देना नहीं किसी को, झुठ़ कभी नहीं बॉल ॥ 
चोरी त्यजना सर्वेथा, व्यजना विषय, झदोझ ॥ ४३ हे 
रहना, त्यज कर छोभ भरु, आसक्ति, सम्पू्ि । 
विस फंसा न हो कहीं भी, वही यमी सम्पूर्ण # ३४४ ॥ 
जातिदेशकालसमयानयच्छिन्नाः सार्वभौभा 
» मंदामतम्‌ | २१ ॥ 
सभी दशशाओं में ध्रदा, सभी स्थान इक रूप । 
सभी ग्राणि से सब सप्य, रहता यमी स्महय से इज 
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तभ्षी 'सदाजरी हो सके, सार्मौम यह क्षात्म । 
चित की भूमि: सभी से, योगी जता झुभ आस ॥४६॥ 
शौचसस्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्राणिघानानि 
नियमाः ॥ रेरे ॥ 
शुद्धि; तृत्तिः पाद अर, निज आर्मा का ध्यान । 
करना रहते ठप्स्दि, प्रभु पर ही भ्रणिधान 
सदा उसी के भरोसे, जाश्रय उसका ले । 
नियमवान्‌ थोगी यतिः, उसे द्वी अपना ले 
दितकेबाधने प्रतिपक्षमावनम्‌ | रे३ ॥ 
बितर्का हिसादयः कृतकारितानुमोदिता छोभ- 
क्रोधमोहपूवेका मुदुमध्याधिमात्रा दुःखाशाना- 
नन्‍तफला इति प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥ २४ ॥ 
अडचन रखने दूर हों, तो सोचो प्रतिपक्ष । 
हिंसा भादिक्‌ दुःख दें, यही मुख्य भ्रतिपक्ष 
किये कराये सराहे, भल्प मध्य अत्यधिक । 
अजाम से क्रोध में, चाहे छोम ही अधिक 
दें अनन्त दुःख अविया, से कर दें भरपूर । 
अतः सभी जे त्याज्य हैं, हहिये इन से दूर ॥ ७१ ॥ 
अहिसा-प्रतिष्टायां तक्लनिधो वैरत्यागः ॥ रे५ ॥ 
जिस से दुखाना छुट गयी, सदा सभी का चित्त । 
जैर ध्यात दें पास उस, श्ञाकर बने मित्त ॥ ७२ ॥ 
शुद्ध अद्िंसक, जिन प्रभू सहावीरवत्‌ सिद्ध । 
गाँधीवत्‌ हो स्वथा, जिस की अहिंसा सिद्ध ॥ ७३ ॥ 
सत्यप्रतिष्ठायां फियाफलाभ्रयत्वम्‌ ॥३६॥ (वार्चि) 
सदा जो बोले सत्य ही, ज्यों राजा हरिचन्द | 
वाणी उस की सफ़छ हो, हुईं सदा सुखकन्द ॥ ७५४॥ 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वेरत्नोपस्थानम्‌ ॥ २७॥ 
सभी रत्न जाये मिऊ उसे, चोरी दी जिस त्याग। 
दिका जो है अस्तेय में, वही कुबेर सहाभाग ॥ ५५॥ 
बहाचर्यप्रतिष्ठायां वीयेछासः ॥ २८॥ 
मीष्म अर शकरवत्‌ करें, अनन्त शक्तिः छाभ | 
अह्नचारि दुपातन्दवत्‌, बने जो ही महाभाग ॥ ५६॥ 
. 'अपरिप्रहस्थैय जन्मकथम्तासंदोधः 8 ३९५॥ 
सब विषयों से जो रहे, अबा सक उपसम । 
- अगछे प्रिकके जम्प की, कथा जताने रास 


मै ३४७३ 


इढ॥ा 


॥ ४९ ॥ 


॥ ५० ॥ 


# ५७७ ॥॥ 


रद्द 


प्रातल-पोगपशाहास्‌। 


जो व फंसे आसक्त सी, जावे ही न कैद । 

आवागमन सुजझान शुभ, वह ही पावे सदैव 

शौचात्स्थाज्जुगुप्सापरेरसंसगेः ॥ ४० ॥ 

अपने भक्»ों से उसे, सदा रछानि भय । 

अन्य किसी से नहीं मिके, वही महात्म कहाय ॥ ५९ ॥ 

शौच जिसे गया सिद्ध हो, वह रहे सदा पवित्र । 

साफ अरु सुथरा सर्वतः, बना इंश का मित्र ॥ ६० ॥ 

सत्त्यशुद्धिसौमनस्यैकास्प्येन्द्रियअयात्मद्शैन- 
योग्यत्वानि च ॥8९ ॥ 

पावित्र बुद्ध हो मन सुखी, चित्त हुआ एफाग्र। 

यश में हो सभी इन्क्रियाँ, देखें आत्मा कुशाअ ॥ ६१ ॥ 

झोच सिद्ध सुमहात्मा, इस सब के हुआ योग्य । 

सारा विश्व ही जानिये, एंक उसी का भोग्य ॥ ६२ ॥ 

संतोषादनुत्तमसुखलाभः ॥ 8९॥ 

भूख न व्यापे कम्ती जिसे, सदा ही जो सन्तुष्ट । 

सर्वोत्तम सुख पाय रह, सद्दा हृष्ट रह पुष्ट. ॥ ६३॥ 

कार्येन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्पसः ॥ 8३ ॥ 

मछ अपविशन्न के नाश से, तप के फल प्रताप । 

देह अरु इंद्रिय सिद्ध हों, बनीं प्रबक निष्पाप ॥ ६४ ४ 

स्वाध्यायादिश्देबतासंप्रयोगः ॥ 88 ॥ 

आत्मा करे जिस साध्य वा, ऋषिः देव का ध्यान । 

यही इृष्ट मिल जाय यदि, हो स्वाध्यायप्रधान ॥ ६५ ७ 

निज आत्मा परमात्मा, के भी दक्षन हों। 
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स्वाध्यायी जन को स्वयं, वे यदि योगी हों. ॥६६॥ 
समाधिसिद्धिरीश्वरभ्रणिधानात्‌ ॥ 8५ ॥ 
सक्तिविशेष से ईश का, यदि क्ावाहन हो । 

तुरत समाधि जाय रूग, इशहृपा तभी हो. ॥ ६७ ॥ 


स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६॥ 
जिस में बैठा टिक रहे, निएथरछ अंग अड़ोल । 


सुख से समाधि कर सके, आसन वही अत्मोरू ॥ ६८॥ 
प्रयत्नशैधिस्यानन्तसमापत्ति म्याम्‌ ॥ 89 ॥ 

हो प्राप्ति सुअनम्त की, बिना यतन जाब छग। (आखन) 
तब आसनजित्‌ जानिये, रहने छऊगे अछण. ॥ 4९ 
तते इन्द्यानमिश्रातः ।! 8८ ॥ 

गर्मीसर्दी, दुःखघुख, अरु मान अपसान । 

से तब विचाछ्षित दोय न, आसनानित्‌ सुमद्वात्‌ पे ७० | 
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तस्मिन्सति श्यासप्रश्यासयोर्गतिधिच्छेद: धा- 
जायामः ॥ 8९ ॥। 
आसन ही फिर काटिये, आता जाता सांस | 
प्राणायाम उपासिये, रोक सांस परसांस ॥ ७१ ॥ 
वाह्ाम्यन्तरस्तस्मवृत्तिदेशकालसे स्यामिः परि- 
रशे दीघेसूइ्मः ॥ ५० ॥ 
बाहर फेंकों, खींच छो, अन्दर रोको भी । 
बाहर भीतर, जहां तहां, बनते श्राणवशी ॥७२॥ 
विविधदेश में प्रणव जप, गिनती से मापो कारू । 
सांस करो बारीक पर, रूम्बा बनो अकारू. ॥ ७३॥ 
घाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ५१ ॥ 
स्तम्भबृत्ति अरु बाह्य करो, आमभ्यनस्तर चित्त लाय। 
चौथा चोटे सभीपर, परम यही सूपाय ॥ ७४ ॥ 
बश करने का प्राण के, बाह्य को भी यही रोक। 
आभ्यन्तर की भी पुनः, देता है यही ठोक. ॥ ७५ ॥ 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२ ४ 
धारणासु च योग्यता मनसः ॥ परे ॥ 
रज तम ढक्कन बुद्धि के, तब हो जायें क्षीण । 
मन हो जावे धारणा, छगने सें परवीण ॥ ७६ ॥ 
स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रि- 
याणां प्रत्याह्यरः ॥ ५४ ॥ 
ततः परमा वहयतेन्द्रियाणाम्‌ ॥५५॥ 
विचरें न निज विषय में, हों मन के क्षनुफूल । हि 
चित्त स्वरूप अनुकूल ही, इंद्रियन प्रातिकूछ ॥ ७७ ॥ 
प्रत्याहार यही कहा, रहें इंद्रिय निराहार । 
तब धश में हो सर्वधा, इंद्रिय बन सुखसार ॥ ७८ ॥ 
शति द्वितीयः साधनपाव्‌ः ॥ 
अथ तृतीय विमृतिपाद। । 
देशबन्धश्ित्तस्थ धारणा ॥ १ ॥ 
तन्न प्रत्ययैकताचता ध्यानम्‌ ॥ २॥ 
धारणा जानो चित्त का, बन्ध जाना इक स्थान । 
यहीं भाव इक ही बना, रहना कहा सुध्यातन ॥१॥४ 
तदेवा्थमात्राना से स्वरूपशुल्यमिषच सम्राचिः रे 
, भासे जब इक अर्थ ही, उसे समाधिः जान | 
स्व पने के भान से, भी जो रद्वित सुध्यान - ५ ॥ ३ ॥ 


अयमेकन्न संयमः ॥ 8॥ 


ध्यान धारणा समाधिः, जब होयें एकत्र । 
तीनों ही हक स्थान पर, वह संयम सुपंवित्र 
तज्जयात्यज्ञालोकः ॥ ५ ॥ 

तस्य भूमिथु विनियोगः | १॥ 

संयम जब लिया जीत हो, तब चमके बुद्ध शान । 
उसे बरातिये मिक्न भिन्न, विषयन सें अरु स्थान 


अयमस्तरझुंपूर्वेभ्यः ॥ ७ ॥ 

तदपि बहिरज्जञं निबीजस्य ॥ ८ ॥ 

प्रथम पत्न की अपेक्षा, ये त्रय जानो मिकट । 

यह त्रय भी बनें बाह्य ही, यदि निर्योज हो प्रकट ॥ ५॥ 

व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरमिभवप्रादुर्भाषों 

निरोधक्षणचित्तान्वयों निरेधपरिणामः ॥९॥ 

चित्त उठना तब जाय दब, हो रुकाव उत्पन्न । 

पूर्ववासना जाय दब, पिछली हो उत्पन्न 

यू परिणत्‌ हो जाय चित्त, रुकाव-अ्रजृत्त । 

तत्क्षण ही जब रोकिये, जोड योग में चित्त 

तस्य प्रशान्तवादिता संस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 

सर्वा्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयी चित्तस्य समाधि- 
परिणामः ॥ ११ ॥ 

नि-रोध संस्कार से, चित्त बहें झुभ शाब्त। 


कु । 


॥£0 (0 | 


॥६॥ 


॥७॥ 


समाधि हो एकाम्रता, उदय, भाव सभी झाल्त ॥८॥ 


जाने से बहु विषय में, हक दम हट जाय चित्त । 

बदुरू गया सुसमाधि से, हुआ एकाप् चित्त ॥९॥ 
ततः पुनः शास्तोदितौ तुल्यप्रत्ययी चित्तस्थे- 
काग्रतापरिणामः ॥ ११ ॥ 

एकाप्रता से पुनः, जाय बदल यूं चित्त | 

एक विषय के भाव ही, दर्जे, हों फिर अ्रवृत्त ॥ ३० ॥ 


घरमंलक्षणावस्थापरिणामाः व्याख्याताः ॥ १३॥ 
यूँ ही वर्णित्‌ हो गये, भूतेन्दिय परिणाम । 

दशा, स्वभाव अरु समय से, सम्बद्ध परिणाम ॥ ११ क 
इन्दिय भी एकाम्म अरु, अश्ञान्त हो जाने। 

ज्ञान उन के जैसे दबे, तेसे अकट हो जाय॑. पधषरा। 
जाय बदल देदघारी का, भी इस विध ही स्वभाव) . 
अतः देह के यूत भी, बदऊे ध्यों निज साव' ॥ 5३ # 
शान्तोदिताध्यपदेश्यधर्मानुफपाती घ॒र्मी॥१8॥ 
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घर्मी दष्य तो वहीं रहे, हो घर परिणाम । 

भूत भविष्यत्‌ काछ इस, सब में धर्मों समान ॥% ४॥ 

क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे देवुः ॥ २५ ॥ 

काछाक्रम के कारणों, ही धर्सी परिणास | 

पाये अनस्था रक्षणा, पुनः धर्मे-परिणम ॥ण 

परिणामत्रयसंयमाद्ती वानागतक्कामम्‌ ॥ १९ ॥ 

संयम म्रथ परिणाम में, त्रय हृश्य, त्रय काल । 

ज्ञान कराते भविष्यत्‌, भूठ का भी, सभी काल ॥११॥४ 

शब्दार्थप्रत्ययनामितरेवराध्यासात्‌ संकरस्तत्प- 

विभाग संयमात्खव भूतरुतशनम्‌ ॥ १७॥ 

शान, तृष्य अरु ध्वनि, हैं मिले जुछे सर्वन्न । 

आश्चित्‌ हो इक दूसरे, के ही दिखें सर्वत्र ॥१७०॥ 

उन्हें एथक यदि कर सको, संयम कर तत्काल । 

सभी प्राणियों के वचन, समझोगे तस्काल ॥१<॥ 

सेस्कारसाक्षात्करणात्पूर्व जातिशानम्‌ ॥ १८ ॥ 

विवेचना निज चित्त के, सं>स्कारों की साध । 

थूर्व जन्म का ज्ञान तब, फौईये भाप भगाघ ॥१९॥ 

अन्यों के संस्कार भी, कर यूं दी साक्षात्‌ । 

जन्म उन का भी एवंछा, हो जाय हमें सुशात्‌ ॥२०॥ 

प्रत्ययस्य पराचित्तशानंम्‌ ॥ १९ ॥ 

ध्यान जमाओो बात यदि, क्रके किसी की श्रवण । 

चित उस का पहिचान हीं, लोगे बिना भ्रयत्न ॥२$॥ 

ने च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌ ॥९०॥ 

पर उस चित्त में विषय क्या, यह जाना नहीं जाय। 

डस कआारूम्बन परक जब, संयम किया न जाय ॥२२॥ 

कायरूपसंयमात्तद्याह्मशक्तिस्तस्मे चश्लुः प्रका- 

शासंप्रयोगे न्‍्तर्घानम्‌ ॥ २१॥ 

सेचम देझकार पर, दृश्य शाक्ते को रोक । 

जांख रोशनी संग त्यज, चुप जाय हुआ अछोक ॥२३॥ 

दिख न सके तब अन्य को, हो जाय भन्तर्धान ! 

संयम कर देह रूप पर, सिद्ध बना सुमहान्‌ू ॥२५७॥ 

सोपकर् निरुषक्रमं छू कमे तत्संयमाद्परान्त- 

झानसरिशेस्यों या ॥ २२ ॥ 

कम जो देने फल लगे, जिस में फल करे देर । 

अत में संयल यदि केसे, रृत्यु शाद बिना देर. ॥२५॥ 
छे 


है 


पावखछ योगशास्म्‌ # 


पा छोगे लथवा किन्हीं, स॒त्यु: चिद्दों से । 
अरिश्ट-छक्षण जो कहे, उन प्रसाणों से #रद्क। 
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संयम ज़ब करों सख्य पर, बल पाजो अत्यन्त । 

करुणा मुदिता उपेक्षा, ऐसे ही बल दें अनन्त ॥२७॥ 
बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २६ ॥। 

बलों में हाथी समान बल, कर संयम लो पाय | 

दिव्य जलीकिक आत्मबछ, सूरत बर भी पाय ॥२८॥ 
प्रवृत्यालोकन्यासात्‌ सूृक््मव्यवहिताविप्रकृष्ट- 
शानम्‌ ॥ २५ ॥ 

ज्योतिर्छठा प्रवृत्ति की, डाल किसी भी पर । 

दूर सूक्ष्म अरु गुप्त भी, जाओ जान सुखकर ॥र०॥ 
भुषन शान सूर्य संयमात्‌॥ २९॥ 

सूर्य ध्यान से जाय मिर, सोरचक्र विज्ञान । " 

डस पथ पर आरूढ हो, लेपा भुवन ज्ञान ॥३०॥ 
चन्द्रे ताराज्यूदशानम्‌ ॥ २७॥ 

नक्षत्र भरु राशिसय, ताराष्यूह विज्ञान । 

पा सके योगी चल्द्र पर, करे यदा सुध्यान. ॥३१॥ 
थ्रुवे तद्गतिशानम्‌ ॥ २८॥ 

ध्रुव तारे पर जब करें, संयम योगी सुजान । 

उस निश्चर की ग़ति निरख, होवें महिसावानू ॥श्र॥ 
मामिचके कायब्यूहशानस ॥। २९ !। 

नासि. नीचे नसों का, केन्द्र कहा जो चक्र। 

उस से कर आरम्भ हस, पाय जान देह चक्र ॥३३॥ 
देह रचना का ज्ञान सब, मिले सहज ही से । 

योगी यदि चाहे करें, संचम उस ही में ॥३४॥ 
कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥ 

भूखव्यास हों दूर अरु, रहें तभी तक दूर । 

कुएं सें जब गले के, दो संयम भरपूर ॥श्णा 
जिद्डा उसटो आपनी, दो ताल में रूगाय । 


सभी हो संयम सिद्ध यह, कहा यही समझाय ॥३३॥ 
कूर्मनाड्यां स्वैयेस्‌ ॥ २१ ॥ 

स्थिरता पाइये ध्यान कर, सुषुम्ना नदिका । 

कर्म ताड़ी ओ पीठ में, सेंचम वहीं अटका ॥३ण॥ 


मूर्ज़्योतिषि सिद्धद्शेनम्‌ । रे९ ॥ 


पु 
छ््‌ 


कण 


दि्क धर्म 


छहारन्ध्र अथवा त्रिकुटि, में संयस शुभ धार । 
दशन पाईये सिद्ध ऋषि, देव का, वा अवतार 
प्रातिभाद्दा सर्वम्‌॥ ३२१ ॥ 

अथवा प्रतिभा उठय जब, हो जाय तत्न सर्वज्ञ । 
तर जाय भव सागर, उदय, जब तारक सर्वैज्ञ 
हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 

संयम कर के हृदय में, पाभों चित्तविज्ञान । 
पुरुष चित्त से फिर दिखे, भिन्न ही केवछ ज्ञात ॥४०॥ 


॥३८॥ 


॥३९॥ 


सत्वपुरुषयोरत्यन्ताखकीर्ण यो: प्रत्ययाविशेषों 
भोगः पराथत्वात्‌ स्वार्थसंयमात्पुरुषशानम्‌ ॥ रे५॥ 
क्षत्यस्त ही पृथक्‌ हैं, बुद्धि अरु जोवात्म । 

उन्हे भिन्न नहों समझकर, सब भोगे जीवात्म 
बुद्धि भोग भुगा रही, सुझी द्वितीय निमित्त । 
संयम कर इसी भाव में, पाओ पुरुष संवित्त 
जीवात्सा के ज्ञान का, यही जान सूपाय । 

आत्म ज्ञान के ही लिये, ब्रद्धि भोग भुगाय 

ततवः प्रातिभश्चावणवेदनाद शा स्वादवाता 
जापन्‍त ॥ २३ ॥ 

भीतर की तब जग पड़, दिव्य शक्तियां सर्व । 
प्रवण स्पश रस गन्ध अरु, दशन की भी सर्वे ॥४४॥ 
ते समाधावुपसगां व्युत्थाने सिद्धयः॥ रे७ ॥ 
यही विष्न ठब जाये सब, ध्यान समाधि कार । 

यही मिद्धियां गयी कही, उडा चित्त जिस काल ॥४५॥ 
बन्धकारणशैधिल्यात्पचारसंबेदना बच चित्तस्य 
परशरीराबवेश+: ॥ ३८ ॥ 

है जिस कारण चित्त बन्धा, निजी देह के साथ । 


॥ ४ १॥ 


॥४२॥ 


॥४३॥ 


यदि बह ढीला जाम हो, छुटे चित्त तिस साथ ॥४६॥ 
अन्य देह में जाय तत्र, जाने की विधि जान । 
पर शरीर आवेश यह, चित्त का छो पहिचान ॥७७॥ 


उद्ानजयाजलपडूकण्टकारदिष्वसहु उत्कान्तिश्व 
॥रे९॥ 
श्रास जो ऊपर को चढे, उसे जीत निष्पाप । 
बानी, कीचड में चलो, कांटों में, भी आप 
बिना घात के सर्वधा, उडते ही ज्यों जात । 
भिगे बिना, लिपटे बिना, बिना किसी आघात ॥४५९॥ 
समानजेय/ज्ज्वदनम्‌ ॥ 89 ॥ 


॥४८॥ 
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श्रास जो रखती सम सदा, देह धातुएं सबे । 


उसे जीत योगी दिखे, ज्वालामय ही सर्च ॥७०॥ 
ब्द्मयतेज से प्रज्वलित, तेजस्त्री सुमहान्‌ । , 
योगी तब दिखने लगे, सूर्य सहख समान ॥५१॥ 


श्रोत्राकाशयोः सम्बधसंयमादिव्य भ्ोतम्‌ ॥8१॥ 


शब्द सदा आकाश में, ग्रहण करे उसे कान । 
सस्वन्ध जो परस्पर, लिया उसे पहिचान 
संयम धारा उसी में, कान बने तब दिव्य । 
दूर की बाते तब सुने, धोमी भो, हुआ दिव्य ॥५३॥ 


कायाकाशथों: सम्बन्धसंयमालघुसूलसमापते- 
श्वाकाशगमनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


॥५२॥ 


देह रहे सदा आकारा में, उन का जो सम्बन्ध | 
उस में संशस धार ले, गति हो तब स्वच्छन्द 
आकाश में मनुज की, रुईं समान करे चित्त । 
यदि वह हऊका सर्वथा, लघुस्व॒मय किया चित्त ॥५७॥ 
अपने को हलका बहुत, यदि छो मन में धार । 
सीसा देहाकाशकी, पर फिर करो विचार 

हवा में डड़ते जाओगे. तब पश्षियोसमान । 
सिद्ठिः यह सुविचित्र ही, शुभ आकाश प्रयाण ॥५७॥ 


बहिरकल्पिता वृत्तिमंहाबिदेद्द। ततः प्रकाशा- 
चरणक्षय। ॥ 9२ ॥ 


॥5ए७॥ 


॥७६॥ 


स्वत, ही बाहर ओर जब, प्रभु की, निज चित्त जाय । 


देह भान त्यज सवेथा, तब मोह ममता जाय. ॥षढा। 
ज्ञान अकाशित हो तभी, भज्ञान जब दूर । 
महाविदेहाबात्ति. यह, आनन्द भरपूर ॥५९॥ 


स्थूलस्व॒रूपसक्ष्मान्वयार्थवत्वसंयमाद्‌ भूतजयः 


॥88॥ 
स्थूछ भूत, अदृश्य पुन., उन सबके निजी घर्स ! 
सूक्ष्म भूत अरु शुणन्रयी, अर्थवत्व सद्धमे ॥६०॥ 
प्रकृति अरु सभी विक्ृदी:, हैं सभी जीव निमित्त । 
उस के भोग भर मोक्ष के, ही कारण प्रवुत्त ॥६१॥ 
इस विध वृत्तिःमय हुआ, चित्त छे संयम धार | 
भूत हों इस के वश सभी, तत्त बने सुखसार ॥६२॥ 
ततो5णिमादिप्रादुर्भावः कायसंपत्तद्धम निभि- 
घातम्वथ ॥ 8५ ॥ 
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अणिमा आदिक्‌ सिद्धियां, प्रकट स्वयं तब हों । 

देह होवे सुविचित्र शुभ, भूत विज्न कब हों. ॥६३॥ 
यत्र कामावसायित्व, इशितृत्व, प्राप्ति च । 

अणिमा, लधिमा, महिमा, प्राकाम्य, वशित्व च ॥६४॥ 
सूक्ष्म, स्थूछ, हलका, पुनः, भारी मन अनुकूल । 

हो सके, कर सके प्राप्त सब, निज इच्छा अनुकूल ॥६०॥ 
सब को वश कर अधिपति:, उन सब का ही हो । 
चाहे जहां विचरे सदा, बाधा कहों न हो ॥६६॥ 
रूपलावण्यवलबञ्ञसेहननत्वानि कायसंपत्‌ ॥8६ 
सुन्दर तेजस्वी बली, बद्ध समान कठोर । 

आति रमणीय ही देह हो, सपतत सिद्ध भअधोर_ ॥६७॥ 
ग्रहणस्व॒रूपास्मितान्वयार्थवत्वसंयभादि निद्वय- 
जयः ॥ ४७ ॥ 

ईंद्विय का जो कर्म है, तथा निजी तिस रूप । 

तिन कारण झ्षहंकार पुनः, प्रकृति: वा गुण रूप ॥$८॥ 
थे सब मोक्ष भरू भोग के, है जीव के कर्थ । 

भाव इसी पर चित्त टिका, जीते इन्द्रिय यथार्थ ॥६९॥ 


ततोी मनोजवित्वे विकरणभावः प्रधानजयश्य ४८ 
तब इंद्विय के बिना भी, मन से हाथ कर्म । 


अति बेग से युत हुई, मनवत्‌ इंज्िय कर्म ॥७०॥ 
करें स्वर्य भी, जीत ले, योगी तब प्रधान । 
प्रकृति को भी सैंरैथा, सिद्ध बना सुमद्दान ॥»१॥ 


सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सबभावाधि- 
प्डातृत्वे सर्वेशञातृत्व च ॥ ४९॥ 

बुद्धि अरु जीवात्मा, की आंकी यदि हो । 

स्पष्टतलया सुप्रथक्‌ ही, आनन्द तब हो ॥७२॥ 
सब भूतों अरु प्राणियों, पर तब शासन हो । 

सर्वज्षता सिद्ध तब, भाव आविशासक हो ॥७३॥ 
तद्गैराग्याद्पि दोषबीजक्षये केवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
भ्रदि उस में तब रुचि त्यजे, राग द्वेष हों नाश । 

छेश मूल जो वासना, उन सब का भी विनाश ॥७५४॥ 
तब आ्ञात्मा केवल रहे, अ्कृतिमुक्त भदीन । 

मुक्ति: पाये सर्वथा, सदा युवा सुनवीन .. ॥७५॥ 
स्थान्युपनिमन्त्रण संगस्मयाकरणं पुनरनिष्ठ- 
प्रसंगात्‌ ॥५१॥ 


पातञ्जल-योगशाखम्‌ 


जन महान्‌ यदि निमन्त्रण, दे आकर तुम्हे स्वयं । 
मत मोह में आईये तथा, करिये नाहीं धमण्ड ॥७६॥ 
नहीं तो फिर फंस जाओगे, अनिष्ट ही में । 
बन्घ अविद्याजन्य जो, उसी घोर दु.ख में. प७७॥ 
क्षणतत्कमयों: संयमाद्विवेकर्ज शानम्‌ ॥५२॥ 
आंख झंपकने में लगे, जितना ब्सूक्षम काल । 
चोथाई उसका कहा, क्षण अति थोडा काछ._ ॥७८॥ 
वद्द क्षण जाते दूसरे, इक पीछे अति शीघ्र । 
यही विचार संयमित हो, कीजिये बुद्धि सुतीत्र ॥७९॥ 
काछचक्त को बुझ यू, बन जाओ सुअकाल । 
विवेचनात्मक ज्ञान पा, रहते सदा निहाछ ॥<८०॥ 
जातिलक्षणदेशरन्यतानवच्छेदात्‌ तुल्ययोस्ततः 
प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ 
जब ठो वस्तु समान ही. से दीखे बिन भेद । 
जाति, धर्म, भरु स्थान से एक रुप ही झभेद ॥८१॥ 
वहां भिश्नता तथ्य जो, वही विवेक दिखलाय । 
अत यही उत्तम परम, सुज्ञान कहछाय ॥८२॥ 
तारक सर्वेदिषय सर्वथा विपयमक्रम चाति 
विवेकर्ज शानम्‌ )। ५४ ॥ 
विवेक से हों सब विषय, दी सर्वधा ज्ञात । 
इक ही समय में सभी कुछ, हो जाय अज्ञाव ॥८३॥ 
सलार से तार दे, अत. यह तारक जान। 
वारेबत करे रोशनी, यह महान्‌ सुज्ञान ॥८४॥ 
सत्वपुरुषयो: झ्धिसास्ये केवल्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 
चित्त अरू जीव हो जाये जब, एक समान सुझुद्ध । 
तब झ्ुम मुक्ति जानिये, पुरुष हुआ प्रचुक& ॥<८ण॥ 
इति तृतीय! विभूतिपादः ॥ 
अथ चतुर्थ: केवल्यपाद: ॥ 
जअन्मोषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः ॥ १ ॥ 
सिद्धियां मिले समाधि से, तप मन्त्रौषधि से । 
जन्म से ही मिल किसी को, अति भाग्योदय से ॥ १॥। 
जात्यन्तरपरिणाम्रः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ १ ॥ 
प्रकृति को सके, पूर जो, सम्यकृतया प्रपूणे । 
देह निज परिणत्‌ कर सके, स्वेच्छा से गतिपूण ॥२॥ 
जैसी पूरे प्रकृति, बला हो परिणाम |. 
अक्षादि से देंद का, तय से भन परिताम ॥३॥ 


वैदिक धर्म 
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निमित्तप्रप्रयोजक प्रकतीनां वर्णभेदस्तु ततः 
क्षेत्रकवत्‌ ॥ ३ ॥ 

अष्ट प्रकृतियां स्वयम्‌ ही, हो रहीं सदा पवृत्त । 

धर्म है केबल तोडता, अधर्म बाध प्रवृत्त ॥४॥ 
जैसे खाई-बन्ध को, ही किसान दे तोड़ । हि 
जलवत्‌ प्रकृतियां स्वयं, उसी ओर हुई मोड ॥ ५॥ 
धर्म लगाता नहीं अतः, प्रकृतियां स्वयमाप | 
ऐसे ही गुरु आदि भी, वाध हटावे ही आप 
ज्ञान उदय तब शिष्य के, अन्दर से ही हो । 
इंश हृदयस्थित्‌ प्रकट तब, स्वयम्‌ ही उस में हो ॥ ७॥ 
निर्मोणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ 8 ॥ 

बेखल निज भअद्दकार को, ही चित्तों की ओर । 

मोड, बना सके चित्त नये, योगी निज सभी ओर ॥ ८ ॥ 
जिस जिस से स्व भास्म को, योगी छेगा जोड़ । 
वही व्यक्ति निज चिच्त को, उसी भोर ले मोड 
बह चित्त तब करेंगा, उस योगी का हीं काम । 
कठपुतली उस की बना, त्यज अपना अन्य काम ॥१०॥ 
प्रत्नातिभदे प्रयोजक चिक्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥ ५॥ 
इसविध इक ही योगि चित्त, करे अनेक प्रयुक्त । 


॥६॥ 


॥ ९॥ 


भिन्न निजी प्रवृत्तियों, से अन्य सुखयुक्त ॥११॥ 
तत्न ध्यानजमनाशयम ॥ १।। 

समाधि से हुआ सिद्ध चित्‌, वासना से रहे हीन । 
संस्कार वहां नहीं जमें, होय मोक्ष में लीन... ॥१२॥ 


कर्माशुक्काकृष्णं योगिनास्न्रिविधमितरेष।म्‌ ॥७॥ 
कर्म उन के निःष्फल रहे, अच्छ बुरे न हों । 
योगी जन हुए सिद्ध यों, कर्म से ऊपर हों 
संसारी जन अन्य सब, हों कम आधीन । 
सुख दु.ख पाये कस फल, त्रय प्रकार हुए दीन ॥१४॥ 
ततस्तह्विपाकानुगुणानामेबाभिव्यक्तिवोसनानां ८ 
कर्मों के फलवत्‌ प्रकट, हो वासना जाल । 

हो जिस से स्मृतियां उदय, फंसे जीव सभी काछ ॥१७॥ 
जातिदेशकालब्यवाहितानामप्यानन्त्ये स्मृति- 
संस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ॥ ९॥ 

दोनों स्मृति अर वासना, हैं एक ही रूप। 


॥१३॥ 


भेद अतः हो वहां नहीं, चाहे रहें अरूप ॥१६॥ 
चहुत काल तक भोगठा, विविध जाति के जन्म । 
भिन्न देश फिरे जीव यह, फंसा वासना धरम ॥$७॥ 


88१ 


[ बे १४, अंक रै१ 


फल अवइय ही पायगा, टूटे कब यह ज्ञाल। 


जब विवेक हीदे उदय, कटे यह तब जंजाल.. ॥१८॥ 
तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १०॥ 
सदा ही इच्छा सभी को, जीने अरु सुख की । 

अतः अनादि बासना, सब को ओर सकी ॥१९॥ 


हेतुफलाभयारूम्बनेः संगृहीतत्वादेषामभावे 
तदभावः ॥ ११॥ 
संग्रह में वासनाओं के, कारण पत्च छेश । 


सकल विषय इंद्वियन के, मन बुद्धि सुविशेष_ ॥२०॥ 
जातः आयुः भोगमय, कर्मों के फल रूप । 
अतः अभाव खतरे इन सभी, के हों नष्ट अरूप.. ॥२१॥ 
सभी बासना सर्वथा, स्घृतियां भी संपूर्ण । 
संस्कार भी सर्व हो, आत्मा रहे न ऊन ॥२२॥ 


अतीतानागत स्वरूपतो सत्य ध्वभेदाद्ध मा णाम्‌१२ 
धार्मियों के जो धर्म हैं, वे होवे परिणाम । 
भूत भविष्यत्‌ में सदा, धर्मी वही विद्यमान 
समय से प्रकटाप्रकट हो, मरे वा जम्में नांह । 
तत्वतः धर्म्मी कोई कभी, यद्यपि इक रस नांह ॥२४॥ 
ते ब्यक्तसूक्ष्मा' गुणात्मानः ॥ १३ ॥ 

सस्व रजो अरु तमोगरण, मय, ही हैं वे सर्व । 


॥२३॥ 


प्रकटाप्षकट अरु भविष्यत्‌, भूतस्थ वे सर्वे ॥२ण॥। 
परिणाम कत्वाद्वस्तुतत्वम्‌ ॥ १४॥ 

तीनों गुण इक जान हो, करें वस्तु उत्पन्न । 

गुणों का इक परिणाम जो, बने वस्तु स्वच्छन्द ॥२६॥ 


वस्तुसास्ये चित्तभ्ेदात्तयोविभक्तः पन्‍थाः ॥१५॥ 
ही इक वस्तु विभिन्न चित्त, पदहिचानें सुविभिन्न । 

जैसे किसीको सुखी करे, स्त्री, अरु किसीको खित्र ॥२५॥॥ 
न चेकचित्ततंत्र वस्तु तद्प्रमाणक तदा कि 
स्थात्‌ ॥ १६ ॥ 

आधीन कोई वस्तु न, चित्त एक ही के । 

नहीं तो जब नहीं जाने चित्त, तब वही रह न सके ॥२८॥ 
पर रहें वस्तुएं सदा ही, चित्त जाने चाहे नांह । 

अत; हैं वस्तु स्व॒तन्त्र सब, चित्तके, आश्रय नांह ॥२९॥ 
तदुपरगपिक्षितत्वाच्चित्तत्य चसतु श्ाता- 
झातम्‌॥ १७ ॥ 

वस्तु रंगे जब चित्त को, अति समीप ही से । 


तभी वह जानी जा सके, नहीं अज्ञात रहे ॥६०॥ 
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खदा ज्ञाताश्चित्तचुत्तयस्तञ्भोः पुरुषस्यापरि- 
णामित्वात्‌ ॥ १८ ॥॥ 

आस्मा में परिणति नहीं, अतः वह प्रभु स्वच्छन्द। 

सदा जान रहा चित्त की, वृत्तियां रह सुखकन्द ॥३१॥ 
न तत्स्वाभास दृश्यत्वात्‌ ॥ १९॥ 

स्वयं ही स्व॒ को न जानता, चित्त हे वह तो दृश्य । 
जड़ सर्वथा प्राकृतिकू, देश जीव का दृश्य ॥३२॥ 
एक समये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 

एक समय में विषय अरु, स्वरूप को न॑ जान । 

सके चित्त अतः हृदय ही, अज्ञ उसे पहचान ॥३३॥ 
चित्तान्तरटवये चुद्धिचुद्धेप्तिप्सह्ृः स्मृति- 
सेकरश्व | २१॥ 

भाव्मा की जगह और इक्‌, चित्त हो छ यदि मान। 
गड़बड़ हो तब स्मृतियों में, अति प्रसाक्ते भी जान ३४ 
बुद्धि; की बुद्धि; पुनः, दृश्य का भी फिर रश्य । 

चित्त का भी इक्‌ ओर चित्त, हो बिचित्र कुदरय ॥ ३७॥ 
चितरप्रतिसक्रमायास्तदाकारापत्तीं स्ववुद्धि- 
संवेदनम्‌ ॥ ११ ॥ 

यद्यपि क्षाध्मा जाय न, घिषयन में कभी स्वयम्‌ । 

तो भी चित्ताकारवत्‌, हो सी जाती स्वयम ॥३६॥ 
निज बुद्धि आभास यूं, करता जीव सदैच । 

बना चित्त अरु बृद्धिसय, भोगे भोग संदेव ॥३७॥ 
इष्ट्टश्योपरक्त चित्त स्वाधिस्‌ ॥ २३ ॥ 

चित्त यूं जीवित जीव से, रंगा विषयके रूप । 

सभी अर्थ पहिचानता, रहा भोग स्व अरूप.. ॥३८७ 
तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपिपरा्थ संहत्य- 
कारित्वात्‌ ॥ ९४ ॥ 

संस्कार अनगणित्‌ ही, करे चित्त सुविचित्न । 

देह इन्द्रिय संबद्ध ही, करे काये वह चित्र ॥३५९॥ 
अतः पराये अर्थ ही, है सत्र उस का काज । 

जीव मोक्ष भरु भोग के, ही अर्थ सजा साज ॥४०॥ 
विशेषद्शिन आत्मभावभावनाविनियृत्ति: ॥२५॥ 
इसविध ज्ञानविशेष से, ज्ञानी हुआ जो जीव । 

गवेषणा निज स्व विषय ले, छुट जाय सजीव ॥४१॥ 
तदा विवेकनिस्न केवल्यप्राग्थारं चित्तम ॥२६॥ 
तत्वज्ञान की ओर तब, चित्त जाय निज झुक । 

प्रवृत्त मुक्ति मार्ग में, हो रहा भानस्दभुक्‌ ॥४२॥ 


पातश्नल-योगशाखम । 


तहच्छिद्वेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेश्य; ॥२७॥ 
जमे पूर्व संस्कार कभी, उदय करे अन्य भाव । 

जब हो छेठ विवेक में, अज्ञान आलस्य भाव ॥४३॥४ 
दानमेषां क्शवदुक्तम्‌ ॥ २८॥ 

उन्हें नाशिये जानकर, छेशों का ही रूप । 

क्रिया योग अरू ध्यान से, रख सदैव निजरूप ॥४४॥ 
प्रसंख्याने 5 प्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकण्य ति- 
घैर्ममेघः समाधिः ॥ २९ ॥ । 
परम सांख्य में भी जिसे, कोई प्रयोजन नांह । 

वही सदा पहिचानता, निञ्र स्वरूप अन्य नांह ॥४५॥ 
शर्म यज्ञ वह कर रहा, सदा सभाधिः सिद्ध । 

बना धर्म का मेघ वह, वर्षाता सभी ऋछ: ॥४६॥ 
ततः क्लेशकरमेनिवृत्तिः ॥ ३० ॥ 

केश भविद्या आदि जो, तब हो जाये निवृत्त 


शुक्ल कृष्ण, अच्छे बुरे, कर्म त्वजे तब चित्त ॥शछा 
तदा सर्वावरणमलपितस्य क्ानस्यानन्त्याज्शेय- 
मब्पम्‌ ॥ २१ ॥ 

बुद्धि: से अज्ञानमल, रज तम ढक्कन दूर । 

तब हो जाय सर्वथा, चित्त हो तब सन्मूल ॥४८॥ 


अन्तरहित्‌ विस्तार तब, पुरुष ज्ञान जाय पा । 

अनन्त सृष्टि: क्रम तभी, दिखे तुच्छ अतिसा.. ॥४९॥ 
ततः छतार्थानां परिणामक्रमसमाततिगुणानाम्‌ ३२ 
अर्थ जाय हो गुणों से, तब सर्वथा सिद्ध । 

उनका अगला सृष्टि क्रम+ हो जाय स्वतः निरुद्ध ॥७५०॥ 
क्षणप्रीतयोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राद्यः क्रमः रे३े' 
क्रम रोकिये सर्वधा, स्ष्टि आादिपर्यन्त । 

प्रति क्षण रखिये ध्यान तब, गुण प्रभाव हो अन्त ॥५१॥ 
पुरुषाथथशून्यानां गुणानां प्रतिभखवः केवर्य 
खरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥ ३१४ ॥ 

प्रकृति गुण फिर निरर्थक, आत्मा के लिये हों । 


प्रकृति में लय जाये हो, मुक्त तभी वे हों ॥परे॥ 
पुरुष उस समय जाय टिक, स्व-रूप निज में । 
चेतन शाक्तिः मात्र वह, द्रष्टापन ही में ॥७३॥ 


पे जो, 
॥ इति चतुर्थः केवल्यपादः ॥ 
समाप्त चेद॑ पातक्षऊयोगानुशासनम्‌ ॥ 
सभाप्ता चेयस््‌ काइयपीया सरलभाबा काब्यटीका । 
५." [कर कर 6 
इश्चरहिरण्यगर्भपत्ञ्ञीलिव्यासापिता 
शुभा भवतु | 


्ककल++० तक पिडुफी परी चिकन ७ रा 


शान्ति:। 


(पं० रुलियाराम कश्यप, '/. 80,, राहोर ) 


सम सब ओश्म शांतिः ज्ञांतिः शांति,, हर शुभ 
कार्य यज्ञ, संस्कार, सत्सद़ भादि के अन्तमें करते हैं अर्थात्‌ 
ब्रिविध दुःख-बिनाशार्थ प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आध्या- 
क्मिक, आधिदेविक, आधिभीतिक दु.खों से सवे जनता को 
शांति मिछे ऐसा वर प्रभ से सब शुभ काया के अन्त में 
मांगते हैं। परन्तु समझ नहीं पडता क्रि फिर भी राज्य संसार 
में भांति का क्‍यों हो गया है। ऐसा भयंकर विश्व-समर 
उपस्थित हो गया है, न जाने कारण क्‍या है । 


एक सुच्छसा कारण तो यह है कि, उच्चारण श्ञांतिः 
पाठ का अश्लुद्ध किया जाता है, थोः शांतिः को दो अः- 
शान्ति पठते हैं। जब रूगभग सारी समाजें ऐसी अशान्ति, 
पढे तो शास्ति के स्थानमें अधशान्ति प्राप्त होनी कोई अचःम्मे 
की बात नहीं | 


दूसरा यह भी कारण है कि सिद्धान्त के कल्पित बखेडे 
के बहाने सत्य का त्याग असत्य का ग्रहण किया जाता है । 
यधपि स्वामिजीने तो कहा था कि सदैव असत्य के त्याग 
तथा सत्य के ग्रहण में तत्पर होना चाहिये, ताकि विज्ञान 
बढ़े । परन्तु यहां चाहे कितना बडा समाजी हों, यहां तक 
स्वामी सप्यानन्द जैसे पुरुष ही क्‍यों न हो, जहां 
उसने सर्वसाधारण के समझने के विरूद्ध कोई बात की नहीं 
कि डसे ही निकालने पर तयार हो जाते हैं, चाहे पीछे से 
कितना पछताना पड़े | उस समय उस की प्रकट की हुईं 
सच्चाई को भ्रदश्य न केवल ठकुरायेगे ही वर॑ंच अपनी ओर 
से उसे अपमानित करने तथा उन को नुकसान पहुंचाने का 
यतन भरपूर करके देख ही लेते हैं, चाहे अपनी हानि कितनी 
भीहो। 

यह वूसरा कारण है शास्तिः न फेल कर भज्ञान्तिः 
फैलने का । 

तीसरा सर्वच्यापी कारण है, हक दबाने का। विश्व में 
अमीर गरीबों के हक दबाते हैं, वह दबने नहीं देते । चलो, 
पगडा खड़ा हो गया । ' जने जने की ककडी एक जने का 
भार ! | भकेले अकेले अभीर गरीब का झगड़ा बढ़कर खड़ा 
हो गया. महा भयंकर विश्व-संग्राम । 


अब कठिनाई एक ओर है। वह यह कि आये समाज 
समझता है परमात्मा पर मानवी प्राथनाओं का असर नहीं 
होता। केवल इस से आर्थना करनेवाला विनम्र रद्दता हे तथा 
ईश्वरीय शुभ गुण उस में भी ज्ञाने लग जाते। पता नहीं 
सच्चाई इतनी ही है या इस से आगे भी कुछ है। क्यूंकि 
भक्तों के पास जब जन साधारण ज्ञात हो पहुंचते रहें हों 
तो उन को प्रार्थना सुनकर प्रभ आतत्राण करते आये हैं। 
मेरा तुच्छ विचार है कि पक्का निश्चय हो कि प्रभुगे दखछ 
तो देनाही नहीं, तो दिल से प्रार्थना निकलती ही नहीं । 
ईंश्वरप्रणिधानपरक पातब्जल सूत्र पर भगवान्‌ बेंदर व्यास 
भावध्य करते हुए साफ शब्दों में लिखते हैं कि, भक्तिविशेष 
से भावाहन किये गये ईश्वर अपने क्ृपाकटाक्ष मात्र से ही 
अनुगृह्दीत कर देते हैं, जिस से कि समाधिछाभ अत्यन्त ही 
निकट हो जाता है। भअर्थात्त्‌ भक्त का क्षाबाहन भगवान्‌ की 
कृपा-दृष्टि को प्रेर सकता है। तात्पर्य यद्ध है कि भगवान्‌ 
भक्त की देर सुन लेते है। 


भक्त के भगवान्‌ ! से लाभ उन व्यक्तियों को बहुत 
हो सकता हे जिन को आशा हो कि भगवान्‌ ग्रार्थी का 
करुगाक्र-्दन सुन कर द्रवित हो सकते हैं। जिन को यह 
विश्वास हो कि भगवान्‌ देखछ ही नहीं देते, उन को बदि 
तो इस पुस्तक के पाढ से यह भाव जग गया कि भगवान्‌ 
दखल देते हैं, तब तो छाभ होगा, भन्यथा स्याव्‌ न द्वी हो । 

अस्तु ! इस तुच्छ लेखक का विचार है कि भगवान्‌ प्रार्थना 
सुनते हैं कोर भक्त पर अनुग्रह कर उसे उस समय भाग- 
बत बना कर उस के शरीर के द्वारा अपना कार्य सस्पादन 
करते हैं । 

इस सेवक का सह भी दृढ विश्वास है कि वेद-सनन्‍्त्रों में 
झाक्तिः है कि वास्तव में मन्त्र गिएएछा0०० 8ैप०- 
8792085005 हैं। यदि कोई उन्हें अपने हृदयोद्वार बना 
सके तो उस के उच्चारण से वे मन्त्र अवदय अपना काये 
कर जायंगे, इस बातका मुझे तजरुबा है। अतः में कद्दता हूं 
कि यदि जनता वास्तव में युद्ध से चास खा रही है, तो 
चाहिये कि शान्तिपाठ करें, न कि अशान्ति पाठ, सत्य को 


कार्तिक २००० ] 


भपनायें, सच्चों का आदर करें, न कि असत्य को अपनाये 
था सच्चों का अनादर करें, तथा मन में यह इृढ विश्वास 
धघरे कि भगवान्‌ भक्तों के वश में हो सकता है, भक्त उसे 
प्रार्थना द्वारा आवाहन कर द्ववित कर सकते है। 

हन भावों से भावित होकर शान्तिपाठ करना चाहिये 
भाज शान्तिपाठ की जरुरत है स्थान स्थान पर किया जाने 
की । इस से शान्ति: हो जाने की आशा बन्ध सकती है 
क्यूंकि ज़ब सच्चे दिलों से निकली यह प्रार्थना भगवान्‌ के 
कर्णगोचर होगी तो वे द्रवित हो जायेंगे ओर चाहे कितने 
भी घोर पाप विश्व में हो चुके हों भगवान्‌ में क्षमा का 
गुण उदय होकर उन को दयादष्टिके लिये प्रेरेगा, तब उनके 
कृपाकटाक्ष से विश्व में शान्ति: फेलेगी ! अभी तो वे रुष्ट 
ही है अथवा जिस सभ्यता को उन्होंने तीन शताब्दियों मे 
कठिनाई से बनाया उसी का विनाश अब तीन वर्ष में ही 
करने पर उतारू क्यों हो जाते ? 

अब भी समय है जनता को चाहिये कि झरूढ़े भगवान्‌ 
को मना लेवे । 

शान्ति: पाठ दो प्रकार का है | एक तो वह जो यजुरवेद 
के मन्त्र से समाज करती है। साधारण काल के लिये 
तो वह पर्याप्त हो सकता है। आज कल घोर संकटका समय 
डुपस्थित है। आजकल उतने मात्रसे काम न चलेगा | आज 
कल के लिये अथरवेवेदका मन्त्र काम दे सकता है। वह मन्त्र 
इस प्रकार है- 


ओरेम्‌ पुथिवी शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिर्योंः 
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शाल्तिवेनस्पतयः 
शान्तिविश्वे मे देवा; शान्तिः सर्च मे देवाः शांतिः 
शान्तिः शान्तिः शान्तिभिः। तामिः शान्तिभिः 
सर्वेशांतिभिः शमयामो 5हं यद्ह घोरं यद्ह ऋर 
यादिह पाप तच्छान्त तच्छिव सर्वमेव शमस्तु नः॥ 
( अथवेबेद का० १९ सू० ९ सें० १४॥ ) 
अर्थात्‌ प्रथिवी पर शान्ति: हो, भन्तरिक्ष में शान्ति: हो, 
दो: भी शांति: ही सम्पादन करे, जल स्थल अन्तरिक्ष 
(बायु स्थान ॥६7008]0॥८76) सर्वश्र शान्ति: हो, मोषधियां 
बनस्पतियां शान्ति: का ही कारण बने, समस्त दिव्य पदार्थ, 
गुण, शक्तियां, ध्यक्तियां, शान्ति स्थापनमें सहायक हो, विश्व 
की तथा अज्याण्ड की सार्वकालिक सार्वदेशिक झक्तियां 
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शान्तः । 


शान्ति; ही वर्षावे। सर्वथा सार्वप्रकारिक सार्वधौमिक शान्ति 
इतनी भरपूर फेले कि सब धोर, कर, पाप, कम, सर्वथा 
दूर हो कर समस्त विश्व शान्त, कल्याणरूप ही सर्वन्र 
सर्वकाल रहे । 


अर्थात्‌ जैसे योगद्शन में यमों के पालन विषयक 
आज्ञा है कि जाति देश काछ समय की सीमा से असीमित 
ही इनका पालन होनेसे ये महाब्त बनते हैं, उन्हे अहिसा 
सत्यादि की न्यायीं इस शान्ति.ब्रतका सावंभौम घत धारण 
करने से यह भी सम्भव है कि एक ही योग का जिज्ञासु 
इस संसार सें पुन. शान्ति; स्थापन करवा सके | 

यदि कोई भक्त इस ओर प्रवुत्त होना चाहे, तो मेरी 
तुच्छ सम्मति से उस के लिये सर्वोत्तम साधन उक्त अथर्व 
मन्त्र का जाप है, उसे यह मन्त्र क्र्थभावन के साथ 
जपना चाहिये, उसे चाहिये कि इस मन्त्र का पाठ करता 
करता तन्मय हो जाय, स्वयं शान्त हो जाय, यहां तक कपनी 
पछाए0९7७५ प्र/७ )050७7 करे, केवल ध्यान मान्नसे ( न 
कि ठण्ड पहुंचानेवाले भौतिक औषधादि द्वारा ) कि उस 
को असह्य शीत अनुभव होने लगे। परन्तु 70007 
यह अवश्य रक्खे कि (00: 06 ९०॥४70] न हो जावे । 
अपने ध्यान को स्वेधा अपने वश में रखता हुआ इतना 
गहरा, नीचा समाधि सें उतर जावे कि सर्वथा द्वी बादर से 
शान्त सुझ्नसा हो जाते इस प्रकार करने से वह विश्व- 
अज्ञान्ति: को एक जबरदस्त धक्का लगा सकेगा। 


आशा है किसी प्रभुभक्त के हृदय में उपयुक्त साधन 
प्रवृत्तिमाग की प्रेरणा कर उसे विश्वेशान्ति स्थापन करने की 
ओर प्रवृत्त कर सकेगा। 

यदि कोई योग का जिज्ञासु इस ओर प्रवृत्त हो गया, 
तो जहां वद्द अनन्त पुण्य का संग्रह कर सकेगा, वहीं साथ 
ही साथ मेरा यह लेख भी सफल हो चुका होगा। 
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मैंदी तुच्छ सम्भति में यदि अग्रेजी पढे उपरोक्त जाप 
करते हुए दिलसे (0८९०८) शान्ति की कामना करें और 


ऋड़्‌ 





सेस्क्ृत दाता मूल मस्त का जाप करते काले उसे में संस्यध 
हो जायें और उर्दू गुस्मुखी, बच्णका, शुजराती, महराली 
आदि भसाषावाले अपनी अपती भाषाओं में इस का 
दिरकसे छगा कर सच्चा अनुवाद वा भाव करके उस का 
जाप करें हथा जाप करते करते तन्‍्मय हो शाम्त ही जायें, 
तो बहुत ही शीघ्र यह घोर सेकट, विश्वत्रिपत्ति, करें बादल 
की न्यायीं छिन्न मिक्ष हो जावे और जो विश्व अब अच्ण्ड 
समर-दावानल में भस्मीभूत हो रहा है, वह अर्थ-दग्ध ही 
दशा में हस युद्धाप्ति से बच निकलेगा और छाखों मातान्रों 
के सपूत, कन्याओं के पिता बहिनों के भाई, स्त्रियों के 
पति, मरने से वा युद्धाहुति बनने से बच्च जावेंगे 

मैं फिर भी दोहराता हू कि यदि कोई योगका जिज्ञासु दस 
काम का बीडा उठा रू तो विश्वकी मातुशक्तिका आश्लीर्वाद्‌ 
डस के साथ होगा क्योंकि कोन नहीं जानता आज़ ससार 
भर की देवियाँ कितना त्रस्त दु खी हैं विशेष कर वे जिनके 
पति पुत्र पिता आता आदि युद्ध में प्राण त्याग चुके हैं 

परमास्मा करे कि यह महायुद्ध झाल्त हो और दुनियां 
का सकट से छुटकारा हो । 


--०३४:3:90०€66६€९४-- 


सच्चिदानंद प्रभुके श्रीचरणोंमें 


है देतनानन्द प्रभो | मुझे अपना प्रेम अरु प्यार दे । 
शुरुवर नमस्ते आपको, भव से तू ऋषिवर ! तार 
दे ॥ है चेस० ॥ १ ॥ 

चैतस्थ दिव्य के स्ोत हो, आनम्द के श्रद्योत हो। 
विज्ञवमय खद्योत हो, गायत्री का मोहे दान दे ॥ 
है सेत० ॥ २ ॥ 

कह ओम सुस्थिर होऊ में, विश्रास भू" से पाऊं में । 
मन सेयमित्‌ भुव से करू, मुझे ऐसा अरद्धा भाव 
दे ग है चेत० ॥ ३ ॥ 

मेँ मात्म सयभ के लिये, स्व॒शब्दु का लू भाधय । 
इस विध तेरा योगी बल, भुझे ऐसा एशीव्य स्वभाव 
दे आ हे चेतव ॥ ४ ॥ 

(४४५२० 8०0४४ ० पफरेन्नका', 

जडछ ब९0 | 88७9, श76०३:४७/ | 


प॥४६ शाभ22ए ०॥9/9॥876, 

07 08ए8 8797९॥8४ कणऔएफए4)४; 
॥(४४ | €णाधदाए6 प्रा धार, 0 ॥.0₹४6 
48६ 7४४पापफ ए्रा४ए 49 2४ वै0४४, 
प9 धाष्ठी)68४॥ ६0088 80 9]688९५ ए0%४४6, 
ए6६22/०४७ 96एणव शी #7990 भैपरह*, 
वुपा& जिधाए, ज्ञ06 7889 है।एपरौ॥$6, 
0 इ्माप8 णा#प्रं।णा 8५, 
(४ए ज8 पएणा शिया पा०ग्री४९ 

09 छो६886९0 97758 80 ०00९६४६४४६०, 
0# 88९४8 76४8, ४/४६६०7 डिशछद, 
एन आप ऐल्राइण७ उहॉए, 
4086 स& एसरक्रताएडट भी काते छह, 
85 भर छाए आते फ688 सिंह #फाक, 
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#कै>2 >> ऊकेओ केक 23 >>: >> के फेज अजित किचि केडिक 
स्वाध्याय-मण्डल, औंध ( जि० सातारा ) की हिंदी पुस्तकें । | 


कर्क 


हे नस मूं, डा०्व्य० | देवतापरिचय-प्रंथमाला कि 
# हे अअेंद संहिता कि ह ह |! 4 रुद्रदेवतापरिचय ४) #*) | ५ 
#ि कक है है २ ऋग्वेद रद्रदेवता ॥०) */ ४ ॥) 
] बे है: है| | ३ देवताविचार %) +) ह' 
रि फ पड हि के ) ४ अग्निविद्या १॥) ह) गा 
/! | काण्व-सद्विता । ३ ॥5 ह ॥९ 
है मद्दाभारत बादिपवे ४) ४) £ कप 0 
; ».. सभापवें २४) ॥) | हे 
१ संस्कृतपाठमाला । हा). पते |! विश का ले हे) 
है थे, यह सेहत टमाग १) ) १ ३ वेदिक पाठ्माला प्रथम पुस्तक 5) ”) / 
४ ॥ अधर्ववेद्‌का सयोध भाष्य । ४ आगम्निवंधमाला | रे 
/ १ द्वितीय काण्ड 3) २) ॥) | १ वैदिक राज्यपद्धति +-) >) / 
/! | शततोय काणप्ड . ,, २) ॥) ' २ मानवी आयष्य )) >) #१ 
पर ३ चतुर्थ काण्ड . ,, २) ॥) ३ वैदिक सम्यता ॥४) छः ॥ 
प ४ पंचम काण्ड ,, २) ॥) । ४ वैदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) >) 5 
॥ है. ५पष्ठ काण्ड 9 २) ॥) ५ वैदिक सपंविदया ॥)) +>) #ह 
(6... ६ सप्तम काण्ड ,, २) ॥) | ६ शिवसंकल्पका विजय ॥) |) ॥) 
!) ऐे ७ अष्टप काण्ड . ,, २) ॥) | ७ वेदमें चर्खा !) स्)े 
/ ८ नवम काणप्ड ,, २) ॥) ८ वैदिक धर्मकी विशेषता ॥) ः) ] 
॥ है ९ एकादश काड ,, २) ॥) | ९ तकेसे वेदका अर्थ ॥) 5) हर 
४ १० बत्रयोदश् काण्ड ,, १) 0. | * १० बेदमें रोगजंतुशास्त्र 5) >) ] 
0 ११ चतुर्देश काण्ड ,, १) ॥) १९१ बेदमें छोहेके कारखाने ।-) ”) 
॥) १२ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) है १२ वेद कृषिविद्या ध) (-) ्ि 
# छत और अछूत १॥) ॥) | १३ ब्रह्मचर्यका विध्त 5) ०) ] 
४ / है भगवद्वीता (पुरुषाधबोधनी) ९) श१॥) १४ इंद्रशक्तिका विकास ॥) न) 
न्‍' !' मद्ाभारतसमाछो चना । (१-२) २2 ॥) | ढपनिषदू-माला। १ ईग्योपनिषद्‌ १). ।>) ] 
। ॥ पेदस्वयशिक्षक (भा. १-९) ३) ॥) ३ वि ८ 
योगस्लाधनमाला | १ वेदपरिचय । भाग१-२-३ ३॥) . ॥) / 
, संध्योपासना । १) ।-) | २ वेद्पवेश २) |॥) 0४ 
की २ प्राणविद्या ! 0) #£) | ३ गींतालेखमाला १ से भाग ५) शा) # 
॥ ३ योगके आसन । (सचित्र) २) ७) ५ गाता: संधोक्षा के श्र 7 
) ४ बरह्नचय । १) ॥) ९ ५ बेदोपदेश । (0). ॥) ॥! 
५. ५ योगसाधनकी तैयारी।_ ॥) . [-» ( ७ भगवदुगीता (प्रथम धाग ) / 
( है यजु. आ. २६ शातिका उपाय ॥7). &) ( मायानन्दी माष्य ) १) -) हि 
६ शतपथबोधामृत ) -) | दर देचत-लहिता- १ से भांग ७) १४) ॥! 
ककके >क> >फेक >> 99999 >> ४४9 >> > >कक फेज फेक 0 
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संपूर्ण महाभारत । 


अब संपूणे ३८ पव मद्दाभारत छाप चुका है । इस सजिल्द संपूर्ण मद्ाभारतका मूल्य ६०) रु, रख! गया 
है। तथापि यदि आप पेशसी म० आ'& द्वारा संपूर्ण मूल्य मेजेंगे, तो यह १३००० प्र॒ष्ठोंका संपुर्ण, सजिल्द, 
सबित्र प्रन्य आपको रेलपासंल द्वारा भेजेंगे, जिससे भ्रापकों सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे। आइंर भेजते 
समय अपने रेलस्टेशनका नाम अवइय लिखें। प्रद्याम्रारतका नमूना ५६८७ और सूची मंगाईये । 


श्रीमद्भगवद़ीता । 


इस “ पुरुषाथबोधिनी ” भाशा-टीडामें गद्द बात दशोयी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
ग्रन्थॉकेह्दी सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैँ । अतः हस प्राचीन परंपराकों बताना इस 
* पुरुषार्थ-बोधिनी ! टीछा का मुख्य उद्देश है, अथवा यही इसको विशेषता है । 

गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकट्टी जिल्द बनाई है | 
मू० ९) ० डाक व्यय १॥ ) म० आ० से ९) ० भेजनेवालोंको ढाकव्यय माफ द्वोगा। 


भगवद्गीता-समन्वय । 
यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक दै। वैदिक धर्म! के 
आकार के १३७ ए८5, चिकना कागज मू० १) सजिल्द का मू० १॥ ) रु०, ड० व्य० ।#) 
५ कैम 0 पी 
भमवद्गीतो-खाकापसूचा । 
इसमें श्रीमद्‌ गीताके 'छोकार्पोकी अकारादिकमसे आद्राक्षरसूची दे और उसी कमसे अन्त्याक्षरसूची 
भी दै। मृल्य केवल |), डा० व्य० >) 


आसन। 
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४ योब की आरोग्मवर्धक व्यायाम-पद्धति ! 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्षित हो चुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवर्घक 
व्यायामद्दी शद्यंत सुगम और निश्चित उपाय है| अशक्त मंजुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त . कर घतके 
हैं। इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तेकममें. है। मूल्य केवल २) दो रु० और छा० वब्य० | ) 
सात आना है । म० आ० से २७) २० भेज दें । 


"अं कफ्ेंके 2 के केक >> के केक के किक कि केफिओे किक के लेमकिक फेफिओे किक 
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